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प्रकाशक के दो श्र 
+-++ क--+-5 5०. 
है ल्च्च्च्प्स 
ध्रद्मचय' विपय पर घहो छेखक फुछ छिपने का साइस कर सर्कता हैं; 


जिसने उसका स्वय कुछ भनुमव प्राप्त किया हो। आज दिदी में ये तो 
पहुत-से ऐखकर ने इस विपय पर पुस्तक लिखी हैं, पर मद्दात्मा गाधों 


॥ हैत इस पुस्तक का महत्व उन सभी पुस्तह से विशेष है, क्योकि इसमें 


अग्होंने अपने ध्वय झनुमघ की बातों का हो धणन किया है। उहू इस शत 
के ऐसे पर जो जो दिगकते पढ़ी हैं तथा जो-भो छाभ मिएे है, उन सपका 
इसमें समापेश है । कह 

मह़चय-जीवन को हमारे इस जमाने के मवयुतक किन यतासे दें। 
पर इसकी मद्दिमा का घखान वही कर सकता है, जिसने स्वय इसका ख्षमुभव 
फिया दो। मद्दाश्मा गाधो आज ४० यों से मझ्चय का मत लिए हुए ह। 
पहो कारण है कि उनडी इस पुस्तक का छोगों में काफी प्रचार हुआ है, 
भौर शोगें ने इस पुस्तक को इतना अपनाया फि १५ दिनों के भीतर ही 
इसका प्रथम्त सस्भ्ररण द्वाथो हाथ बिक गया भौर हजारों को सदया में 
इसकी माँग अप भी हमारे पास मौजूद दे । 

पाठकों से सबिनय प्राथना है कि थे इस पुस्तक का काफी प्रचार 
दराव । यदि घे हमारे इस उद्योग में सहायता देयग तो पेसे ही भनुभवी 
दिएयों पर स्वय अनुभयी छेखकों से पुस्तकें लिखवाऋर दस शांप्र से घीघु, 
आपकछोर्गा की सेवा में भेट करंगे। ४* शाति | शाति ! शाति [8 
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अचलाओं की आइ का 
, मेथाव्‌ 
- दिंद-समराज् और ख़ियाँ 

मद्ठात्मा गांधी को लिखी इस 5स्तरू को शुरस्त मेंगाइगु। ऐसी 
दृदय-दिदारक पुस्तक झआापगे कभी भी ले पी होगी। इसमें मद्दात्माजी ने 
हिखू समाज में फ्ियों पर दोनेवाए भीषण अत्याचार का मप्त दिश्र खींचा 
है । पदकुर जासों स भाँव्‌ यहने छगते हैं. और दृदप भी फरने छगता है। 
प्रत्येक दिन्दूसन्तान को इस पुस्तक की पुक-पुक प्रति अवश्य परीद्‌ कर 
डिन्दू-समान की करइ-फास्प्मा को घोनी चाहिए। करो ॥३० शृष्ट की 
हप्त का मूल्य प्रचार के ल्पि ही छेवल ॥) भागा रक्‍्या गपा |ै। 


९ ए्‌ 
ब्रह्मचर्य का अथ 
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जो मनुष्य सत्य का ध्त लिए हुए है, उसी की आराधना करता 

है, बह यदि किसी भी दूसरी वस्तु की आगधना करता है, तो 
| व्यभिचारी ठहृ॒स्ता है। तो फिर विकार की आरबना क्योंकर की 

जा सकतो है जिसकी सारी प्रेरणा एफ सत्य की सिद्धि फे लिये 
है, वह सतान पैदा करने या गृदस्थी चलाने के फाम में कैसे पड 
सकता है। भोग विननास से किसी फो सत्य की सिद्धि हुई हो, ऐसा 
एक भी उदाहरण हमारे पास नहीं है । है 

अहिंसा फे पालन फो लें, तो उसका सपूर्ण पालन भी मह्मचर्ये 
के बिना अशक्य है। अर्ददिसा फ श्र्थ हें, स्वेन्यापी प्रेम । 
पुरुष का एक स्त्री को या स्ली फा एक पुरुष फो अपना प्रेम उत्सगे 
कर चुकने पर उसके पास दूसरे को देने के लिये क्‍या रहा ? _ 
इसका तो यह अर्थ हुआ फि 'दम दो पदले ओर दूसरे सगे पीछे ।? 
पतिमता स्त्री पुरुष फ लिये और पत्लीमनी पुस्ष श्षी के लिये सर्वम्व 
स्योछावर करने को तैयार होगा। इस प्रकार उससे सर्वेब्यापी प्रेम 
का पाणन हो द्वी नहीं सकता । वह शअखिल्न स्रष्टि को अपना कुटदु क 
कभी बना ही नहीं सकता, क््याफि उसय्रे पास उसका शअपना माना 
हुआ कुदब है, या तैयार हो रहा है । जितनी उसमे बूद्धि द्ोगी, 
सर्वश्यापी प्रेम में उतना ही व्यायात उपस्थित होगा । दम देखते हैं. 
छि सार जगत में यद्दी दो रद्य है। इसजिये अर्दिसामत का पाजन 
करनेवाला वियाद्व फर ही नहीं सकता, विवाह क बाहर के विकार 
की तो बात दी क्‍या द्वो सफ्ती है! ः 
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तो फिर जो विवाह फर चुक हैं, थे क्‍या करें ९ क्‍या उन 
सत्य फी सिद्धि फ्सी दिन द्वोगी दी नहीं ? और क्या ये फर्म 
सर्यापण नहीं कर सकेंगे ? हमने इसफा पथ निकाल जिया है ' 
आर वद्द यिवादित फा अविवाद्दितन्सा बन जाना है। इस दशा 
में ऐसा सु दर अतुमव ओऔर फोई मैंने नहीं फिया। इस स्थिति 
का स्वाद जिसने चय्मा है, इसका प्रतिषादन वही फर सकता है 
श्याज तो इस प्रयोग फी सफजता प्रमाणित हुई फद्दी जा सरर्त 
है। विवादित पत्चि पव्ी फा एफ दूसरे को भाईनयद्म मानने लगन! 
सारी ममटों से मुक्ति पाना है। ससार भर की सारी स्षियाँ यहरे 
हैं, माताएँ हैं, लड़कियाँ हैं--यह विचार ही ममुप्य कक एफाम 
उश बनानेयाला है, यधन से मुक्त फरनंचाला है। इससे पति पत्नी 
चुछ सोते नहीं, चरन अपनी श्री-श्द्धि फरते हैं, कुठ वनशृद्धि परते 
हैं। विकार रूप मैज् फो दूर करने से प्रेम भी बढता है, प्िकार 
को नष्ट कर दने से एक दूसर की सेवा भी अधिक ध्यच्छी हो 
रूफती ऐै। एफ दूसरे फ बीच फलदू से सयांग कम द्वोते हैं | जहो 
जम स्वार्थी और एकागी है, व्दों फल फी सु जायश अधिक है । 

इस मुझ्य बात का विचार करने के याद ओर इसके द्वदय में 
अधैश पा जाने पर, अध्यचर्य से होनेवाले शारीग्कि लाध्न, चीर्य 
शाम शआदि पहुत गोण हो जात हैं। जान्यूक्त फर भोग-बिलास 
के ज़िण पीयेनटट फरना ओर शगेर फो निधोदना कैसी सूर्खता 
है! बीये का उपयोग तो दोनों फ्री शारीरिक ओर मानसिक 
झाफि फी घृद्धि में है । विषय भोग में उसका उपयोग करना इसपर 
'नितात दुरुपयोग है। इसी फारण बह तो कई रोगों फा सू् घन 
जाता है । 

महाचर्य फा पालन मनसा-वाचा कर्मणा धोना चाहिए! दूर 
अत के लिये यदी टीऋ है। हमने गीता में पढ़ा है कि जो शरीर 


| 


को अधिकार में रखता हुआ जान पढ़ता है, पर सन से विकार का 
'पालत करता रहता है, बह मूढ एस मिथ्याचारी है। सपफो इसका 
आतुभव (्वोता है। मन फो विकारपूर्ण रहने देकर शरीर फो दबाने 
को पयक्ष फरना द्वानिफर है। जहाँ मन है, यहाँ मत फो शरीर 
यीछे लगे बिना नहीं मानता । यहाँ एक भेद समझ ऐ्षेना आवश्यक 
| है। भन को विकार के अधीन होने देना शलौर मन का अपने आप 
| भ्निच्छा से, बलातू विरूर फो भाप्त द्ोना, इन दोनों थार्ता में 
हर्त्तर है। यदि विकार में दम सद्यायक न बनें तो झत मे विभय 
; हमारी द्वी है। हम पतिपल यह अनुभव करते हैं कि शरीर तो 
' अधिकार में रहता है, पर मन नहीं रहता। इसलिये शरीर को 
' 'तुरत ही अपने अधीन में करने का नित्य प्रयत्न फरने से दम अपने 
' फु््तुव्य फा पाजन करते हैं । यदि हम मन के श्घीन दो जायें तो 
शरीर ओर मन में विरोध सड़ा हो जाता है, तब मिथ्याचार फा 
| श्रीगणेश दो जाता है। पर हस कह सऊने हैं कि जब तक हम 
. सनोविफार का दुमन करते हैं, तथ तक दोनों साथ साथ चलते दें | 
इस बह्मचयं का पालन बहुत कठिन, लगभग असमव हो 
; भाना गया है। इसफे कारण की खोज फरने से क्लात होता है कि 
| ,मह्नचय का सकुधित अर्थ किया गया है। जननेंद्रिय विकार # 
:“निम्नद फो ही पह्मचय 47 पालन माना गया है। मसे सम्मति में 
। यह अपुर्ण ओर सदोष व्याख्या है। विपय मात्र झा निम्न ही 
, अऋद्यचर्य है। जो अन्य इद्वियों को जदाँसहाँ सटकते दूकर फेयल 
। ।एक ही (इ द्रिय फे निम्रद् का प्रयत्ञ फरता दे वइ नि'फन् प्रयकष 
। ऋरता है, इसमे क्‍या सरेद है? कानों से निकार को बातें 
सुनना, आँखे से प्रिकार सृष्टि करनेयाली वस्तु देसना, रसना से 
विकारोत्तेजक बस्तु चसना, हाथ से बिफारों को भडकानेवाजी 
। चस्‍्तु का रुपशे करता ओर साथ ह्वी झनमेंद्रेय फो रोकने छा 
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प्रयन्न करना, यह तो शआाग में हाथ डालकर जलमें से बचने करा 
प्रयक्ष करने फे समान हुआ | इसलिये जो जननेंद्रिय फो रोकने कः 
अय्ष फरे, उसे पदिले द्वी स प्रत्येक इन्द्रिय फो उस उस इन्द्रिव 
के विफारों से रोकने का पण फर द्वी लेना चाहिए । मैंने मदा ये 
यह अनुभव फिया है कि मरहमचर्य फी सकुचित व्याझुया से द्वानिः 
हुई है। मेगा तो यह निश्चित मत है, भर श्यमुभव भी हैं कि यदि 
हमे सत्र इन्द्रियों को एक साथ चश से करने का अमभ्यार्स करें, 
इसकी आदव डालें, तो जनमेंट्रिय फों वश में करन का प्रयक्ल 
शीध ही सफन्र हो सफ्ता है। तभी उसमें सफनता भी मित्र 
सकती है। इसमे मुख्य स्वार्देद्रिय है। इसीलिये उसप संयम पो 
हमने पृथक स्थान दिया है। | 

अक्यचये फ मूल झथे को इमें स्मरण रपना चाहिए। 
ब्रद्नचर्य अयथातू अह्म फ़ी--सत्य फी शोध में चया, श्रर्थात्‌ ततू 
सबंधी आचार। इस मूल अये से सब्र इद्वियों फ सथम का 
विशेष अर्थ निक्‍लता है ! जन्नेंद्रिय पे समम फ श्पूर्ण अर्थ फो 
हमें भुना द्वी देना चाहिए । 
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इस विपय पर लिखना आसान नहीं है। क्ति मर मस्तिष्क 
में यद प्रघल इच्छा रहती श्याइ है कि में अपने पाठकों यो अपन 
अनुभव व पिस्तृत भंडार क छुछ पभशस लाभ पहुँचाऊं। भर पौस 
आए हुए घुद्ध पन्नों ने मरी इस झमिलापा की जागृत फिया है। 

एक मित्र पृछते हैं --अद्वानये क्‍या है? क्‍या इसे पूर्ण रूप 
से प्रश्न फरना सभव है ? याति सभव है ते। क्या आप पालठ 
करत है 


! मी 


॥ बहहाचर्य का यथार्थ और पूर्ण अर्थ ग्रह्म की खोज करना है । 
अहम सर्वश्न व्याप्त है। अतएव अपनी झात्मा के श्तर्गत भविष्ट 
॥ और उसका अनुभव फरने से खोजा ज्ञा सझता है। इंद्वियों के 
$ पूर्ण समम यिना यह अनुभव शअसभव है। इस प्रकार अद्यचर्य 
का अर्थ मन, कर्म और वचन से सभी समय, सभी स्थानों पर, 

) सभी इद्रियों का सयम रफना है। 
7४ धत्वेक पुरुष या स्त्री पूर्ण रूप से लह्मचर्य का पालन फरते 
3 हुए सभी घासनाओं से मुक्त है। इसलिये इस प्रकार का व्यक्ति 
| ईंधर के निकट रहता है और दव-तुल्य है। इसमे संदेह नहीं 
कि सन, फर्म और वचन से, पूर्ण रूप से, मत्मचयं का पालन 
| करना सभव है। सुक्ते यद कहते छु'स होता है कि में अह्मचर्य 
३ वी उस पूर्या अवस्था तक नहीं पहुँचा हूँ। यद्यपि में अपने 
१ जीबन फे प्रत्येक कण में वहाँ तक पहुँचने फा उद्योग कर रहा 
॥ हूँ। मैंने इसी शरीर से उस श्रचस्था तक पहुँचने फी आशा नरीं 
छोड़ी है। मैंने अपने शरोर पर नियत्रण फर लिया है। में 
जागते समय अपने शरीर फा स्वामी रह सफता हूँ। मैंने अपनी 
(जिह्ला पर सयमग्सने में पूर्ण सफल्नता भाप्त कर ली है। फितु 
विचारों पर सयम रखने में मुझे अभी ऋई अवस्थाओं फो पार 
* करना है। वे मेरी आज्ञा फ अतुसार नहीं अआत जाते। इस 
४ कार मरा मस्तिप्क सतत अपने ही विरुद्ध विद्रोह की अ्रवस्था 
में है। में अपनी जागृत घडियों में एफ्-दुसर से सघर्षण फरते 
। हुए भिचारों फो गेक सकता हैँ। में यद्ध कई सऊक सकता हूँ कि 
( जायूतावस्था में मेरा मस्टिष्क थुरे विचारों से गस्तित रहता है, 
# किंतु सोते समय विचारों के ऊपर नियत्रण छुछ कम रद्दता है। 
सोते गहने पर मेरा मस्तिष्क सभी प्रकार फे विचारों, शआआशातीत 
स्वन्नों ओर इस शरीर से उपयुक्त पहले की वस्तुओं फी इच्छा से 
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चहक सकता है। इस तअ्कार के विचार या स्वप्त जब श्पवि' 
दोते हैं, तो इनका स्वाभाविक परिणाम होता है। जय तक इस तम 
के अनुभव सभव हैं, तो कोई भी व्यकि सर्यथा वासनओं र 
मुक्त नहीं कद्दाजा सकता! इस प्रकार फा अनिक्रम लुप्त हें 
रहा है, डितु अभी बिज्कुल नदीं रफ गया है। यदि में अपन 
विचारों पर पूर्ण सयम रख सफ्ता तो पिछले दस यर्षों में प्लस 
आर समसहणी आदि रोगों स॑ अस्त न होता | मुझे; विश्वास है वि 
स्वस्थ आत्मा स्वस्थ शरीर मे रहती है । इसलिये मिस सीमा तप 
ख्त्मा बासनाओं से मुक्ति और स्वास्थ्य में उत्तत्ति फरवी है, 
उसी सीमा तक उस' अउस्था में शरगर की भी यृद्धि द्वोती है। 
इसका यह अर्थ महीं है फि स्वस्थ शरीर पे' लिये मझ्बूत पशियों 
का होना झावश्यक है। वीर आत्मा प्राय दुबले पतले शरीर में 
रहती है। एफ निश्चित अचस्था थे याद आत्मा की पृद्धि पे 
अनुपात से शरीर ये माँस का हास होन लगता है। पृर्ण रूप स॑ 
स्वस्थ शारोर बहुत-कुछ मॉँस-द्वीन दो सकता है। पशिियों यु 
शरीर प्राय पनेफ बीमारियों फी जड़ होता है। यदि यह प्रत्यपा 
स्प से रोगों से भुक्त हे, तो भी रोग फ फीटाणुओं और उसी 
अकरार के दृषित पदार्यो से रद्दित नहीं द्वो सकता। इसके विरुद्ध 
पूर्ण रूप से स्वस्थ शरीर इन सयसे रष्षित रद्ता है। भ्रष्ट हो 
सकनेयाला रक्त समी प्रकार फे रोग फे फीटाणुओं से रचा फर 
सफने की ऑनरिषय शक्ति रखता है। इस प्रकार समतेत्र प्राप्त 
करना अवश्य फठिन है। अन्यथा मेंने इसे प्राप्त कर जिया द्वोता, 
क्योंकि मेरी आत्मा इस बात की साक्षी है कि ६स पूर्णावस्था फा 
प्राप्त करने व लिये मैं कुछ मी नह? उठा रत सकता। कोई सी 
याद्य श्यशेष मेर और उप्त अउस्या क बीच नहीं झहुर सक्ता। 
क्सु समफे लिये-ओऔर कम से कम मेर लिये-पृर्ष सस्कारें 
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की दूर कर सक्रना आसान नहीं है। परतु विलब फे कारण 
मुझे त्तनिक भी विस्मय नहीं हुआ दे । क्योंकि मेने उस पूर्णावस्था 
का मानसिक चित्र सींच लिया है। सुके उसकी धुंघली कजक 
भी दिखाई देती है । अगर तक प्राप्त उन्नति से मिराशा की जगह 
पर मुझे: आशा होती है । किंतु यदि उस आशा के पूर्ण होने के 
पहले ही मेरा इस शरीर से वियोग हो जाय, तो में यह नहीं 
समभृगा फ्रि में असफल हुआ। क्‍योंकि में पुनर्जन्म मे 
उतना ही विधास सरपता हूँ, भितना इस वर्तमान शरोर फे 
अस्तित्व में । इसलिये में जानता हूँ कि थोड़ा भी प्रयत्न व्यर्थ 
नहीं जाता । 

मैंने अपने सबंध में इसनी बातें फेल इस कारण कही है 
फ्ि मुझे पत्र लियनेवाले ओर उनकी ही भाति दूसर लोग अपन 

धैर्य और आत्म विश्वास रक्‍सें । सममे शआत्सा एक हीः 
होती है। इस फारण सबके किये इसकी सभाव्यता एक-सी है । 
कुछ, लोगों में इसने अपने को भस्फुटित फिया है और फुछ! मे 
यह अब ऐसा फरने वालो है। पैय्येपूर्वक प्रयत्न से प्रत्येक 
मनुष्य उसी अनुभव तक पहुँच सकता है। 

मैंने व तक अद्यचय्य का घन व्यापक रूप में किया है । 
अहमचर्य्य फा साधारण स्वीकृत क्र्थ समन, कर्म और वचन से 
पाशविक वासना फा दुमन करना है। इस प्रकार इसके अथ फो 
संकुचित करना त्रिल्कुन ठीफ है। इस जहमचर्य्य का पालन करना 
बहुद कठिन सममा जाता है। इस विपय-चासना फा दमन इतना 
कठिन रहा है कि लगभग असमव सा हो गया है । बात यह 
है कि जिह्ना फे सयम पर इतना जोर नहीं दिया जाता रहद्दा है। 
हसारे चिकित्सकों का यह पखयनुभव भी है कि रोग से जराजीर्ण 
शरीर सदा विपय-वासना का प्रियस्यान रहता हैं। और जी शीर्ण 


न 
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जाति के लिये अहमचय्ये का पालन करना स्वासात्रिफ रूप 
से फठिय है । हु 

झंने ऊपर छुबले कितु स्वस्थ शरीर की बातचीत को है। 
इससे फिस्ती यो यह न सममना चादिए कि में शारोरिक वजन फी 
अवद्देलना फरता हूँ। मैन ठो अ्द्ृमचर्य्य फी बात आपने गिल्कुल 
ओट शब्दों में पूर्ण रूप में दी है। इसलिये सभय है कि इसझा 
आर्य टीफ न समा जाय। फितु जो व्यक्ति सभी इद्वियों फा 
यूग रुप से सयम करगा, उसे शागीरिक दुषब्लेपन का स्वागत 
ऋरना द्वी पटेगा। शरीर के पत्रि ममता की शखातुरक्ति के लोप क 
बाद शारीरिफ घल रसने वी आकाफ्ता दूर करने फा प्रश्न श्राता 
$। कु एक रूधे प्रहमचारी का शरोर अपश्य ही असांधाग्य 
सूसन और तजोमय होता है। यद्‌ प्रहमचर्य्य झुछ 'प्रपार्थिव है। जो 
व्यक्ति रवप्त में भी विपय-पासनाओं से विचलित्त नहीं होता, 
चड्‌ सग्रप्रकार प्रतिष्ठा क योग्य है | यह अन्य सब इन्द्रिया पा 
सम पनायास फर सकेगा । 

इस सीमित श्रह्ममचय्य पे' प्रसण म एक दूसरे मित्र लिसत 
है -"मैं दयनोय अवस्था में हैँ। जप में अपने दफ्तर में रदता हैं, 
सप्षफ पर रहता हैं झ्यौर जब पढ़ता रहता हैं, काम फरता रद्दता हैँ, 
ओर प्रार्थना करता खता हैं, तथ भो रात्र दिन विपयन्यासना धेर 
रहती है। चक्कर लगात॑ हुए मस्ति'क पर क्रिस प्रकार सयम 
रक्खा जा सकता है? ऊ़िस प्रकार पत्येफ स्री पर माता फ समान 
शष्टि रखना सीखा जा सकता है? झाँख दिस मकार पंव्रिनश्नतम 
प्रेम को ददीप्र कर सफती है, फ्रिस प्रकार दुवासनाएँ दूर फी जञा 
सकती हैं, मरे सामने आपका प्रदमचय्य फ ऊपर लिखा लेख 
डई। (कई यर्ष पूर्व लिखा हुआ ) किंतु इससे मुझे एुछ भा 


775, अद्दाग्रता नहीं मिलती ।7 
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सचमुच यद्द स्थिति हृदय को पिधला देनेवाली है। वहुतेरे 
जोगों की ऐसी दी ' दशा रहतो है, परतु जब तफ मन के भीतर 
इन विघारों फे प्रति सग्राम जारी रइ्दता है, तब तक डर की पोई 
बात नहीं है। यदि ऑफ अपराधिनी ही, तो उसे बंद कर 
लेना चाहिए, यदि काम अपराधी हों, ठो उन्हें भी रूई से यद॑ 
कर देना चाहिए, आँख नीचे फरफे चलना ओयस्कर द्वोता है। _ 
इस प्रकार दूसरी ओर देखने फा श्रवकाश द्वी न मिलेगा। नहों_ 
गदी बातें दो रही हों, गंदे गाने गाए जा रहे हों, वहाँ से उठ 
फर भाग आना चाहिए | अपनी रसना पर भी खून अधिकार 
रखना चाहिए। ५२ 
मेरा मिज्ञी अमुमव तो यह दे कि जो रसना को नहीं जीत 

सका, बह विपय पर विजय नहीं पा सफता। रसमा पर विज्ञय 
मराप्त फरना खहुत्त कठिन दे । परतु जन इसपर विजय मिल 
जाती है, तभी दूसरी विभय मिलना सभव है। रसना पर विजय 
प्राप्त फरने फे जिये पहणा साधन तो यह है कि मसालों का पूर्ण 
रूप से या जितना समय हो, त्याग क्रिया जाय । दूसश साधन 
इससे अधिक जोरदार है। चह यह कि इस विचार की श्रृद्धि सदा 
की जाय कि दम रसना की तृप्ति फे लिये नहीं, वरन्‌ जीवन*रक्षण 
के लिये आहार करते हैं। हम स्वाद फे लिये वायु नहीं ग्रदण 
फरत, वरन्‌ श्वास लेने फे लिये लेते हैं। पानी दम फेचल पिपासा 
जात करने के लिये पीते हैं। इसी प्रकार भोजन भी पेवनन भूस 
मिटाने फे लिये द्वी फ्स्ते हैं। मारे मात्ता-पिता बचपन से ही 
इसके विपगैत आदत डाल दूते हैं । दमारे पालन के लिये नहीं 
चरन अपना प्यार प्रदर्शित करने फे लिये वे भाति भाति फे स्वाद 
चखाकर हमें नट्ठ कर डालते हैं। ऐसे वातावरण फा हमें पिरोध 
करना पडेगा। परस्तु पिपयासक्ति पर विजय प'्ने फे लिये स्वण 
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साधन राम नाम किंतु इसी प्रकार फे अन्य मस्त्र हैं । द्वाद्श सन्त्र 
भी यद्दी फास कर सफेगा। जिसझी जैसी धारणा हो, उसी प्रकार 
के मत्र का जाप अभिष्ट हैं। जिस मंत्र का जाप हम करना दो, 
उममें पूर्णवया लीन द्वो जाना चाहिये। यदि मब-जाप के समय 
दमार मन में दूसर प्रकार के भाव आाएँ तो भी जे भक्ति फे साथ॑ 
जाप फाता रहगा उसे अ्रत में सफन्नता धाप्त द्वागी | इसमें छारा 
भी संदेद्द नहीं है। वह उसफे जीवन-साफल्य का आधार यनफर 
सम्रस्त भावी आपत्तियों स उसकी र॒घा करंपा। ण्से पविष्न मश्नों 
का उपयोग किसी को शआ्रार्थिक लाभ के लिये कदापि न फरना 
चाहिए! इन मत्नों की महत्ता अपनी नियति को सुरक्षित रखने 
से है। और यह अतुभव तो प्रत्यक साथफ को घुरव प्राप्त हो 
ज्ायगा । हाँ इतना ध्यान रखना चादिए कि इन मत्नों फी 
तोता-रटति से छुछ् नहीं हो सकता। उनमें सो अपने '्मात्म प्रवेश 
को श्रावश्यकता ह। तोत तो मत्र फी भाति उच्चारण फरते ऐएँ। 
पर हमें तो विवेक के साथ उनका पारायण फरना चादिए। 
अमपक्षित विचारों का निवारण फरने यी श्याफादा स एवं इस 
आत्म विश्वास के साथ फ्रि मत्र में यह शक्ति है, हमें मंत्र का 
जाप फग्ते रहना चाहिए । 
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ब्रह्मचय की व्यापकता 


जहमचयय फ सम्पन्ध में प्रश्न पुछत हुए मर पास इतन पत्र आा 
रहे हैं. और इस विपय में मेरे विचार दृढ़ हैं कि खासकर राष्ट्रीय 
जीवन के इस घटना पूर्ण काल में अपने बिचार और अपने तजुरबों 
क नतीमे पाठकों से मैं श्र अधिक नहीं छिपा सकता । 
सस्क्ृत मे मैथुन का अभिवाची शब्द ब्रहमचर्य है। परन्तु 
ब्दूमचय का अर्थ अमैथुन से कहीं अधिक विस्तृत है। वहुमचर्य 
का श्र्थ है सम्पुर्ण इन्द्रियों और अवयवों का सयम। पूर्ण शरदृमचर्य 
के लिये कुछ भी श्रसम्भव नहीं है। फिल्तु यह आदशे स्थिति छै 
जिसे भिरले दी पाते हैं । यह रखागणित पी उस रखा फे सद्ृश 
है जो फेवल कल्पना में हो रहती है और जो शारीरिक रूप से 
सींची द्वी नहीं जा सकती । फिर भी यह रेसागणित फो एक सुख्य 
परिभाषा है और इसके यड़े परिणएम निकलते हैँ. । इसी प्रकार पूर्णो 
बहमचर्य भी फेवन काल्पनिक जगत्‌ में द्वी रह सकता है। फिन्तु 
यदि हम अपने ज्ञानचक्ु फे सामने उसे निरन्तर न बनाये रफें 
तो हम बिना पतवार की नोफा फे रूमान भटके। इस फाट्पनिफक 
स्थिति के जितने ह्वी निकट हम पहुँचते जावेंगे उतने ही 
पूर्णा दवोते जावेंगे । 
किन्तु फिलद्ाल मैं अमैधुन के अर्थ मे ही अहमचर्य्य पर 
लिख गा । में भानता हैं कि आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने के लिये 
मन, वचन ओरकफर्म से पूर्ण सबमी जीवन आवश्यक है, ओर जिसः 
गष्ट में ऐसे सतुष्य नहीं दोते, बह इसी कमी के कारणा दरिद्री हैं । 
किन्तु राष्ट्रीय विकास की मोजूदा स्थिति में सामयिक आवश्यकता घः 
तोर पर भक्षचर्य की पैरबी करना मेरा उद्देश्य है। 
रोग, अकाल, ओर दरिद्रता, वहा तक कि भुखो मरना मी. 
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मामूली से अधिक हमार घाट में पड़ा है। हम ऐसे सृद्म ढग से 
दासता की चक्की में पीसे जा रहे हैं कि इममें-ले बहुतेर इसको 
ऐसा मानने से भी इन्कार करते हैं और आर्थिक, मानसिक 
आर नैतिक फ तिददर अभिशाप फे दवोते हुए भी दम अपनी इस 
डशा फो प्रगतिशील स्थतन्नता फा रूप सान चैठे हूं। शासन पे 
भार ने पई प्रक्मार से भाग्त की गरीबी गहरी फर दी है ओर 
यीमारियों का सामना करने की योग्यता घदा दी है। गोपरों य' 
झाउों में शासन फ म्ग न॒गष्टीय उन्नति शो भी यद्दा सफ ठिठ्ुरा 
दिया दै कि हममं-स बड़े सेन्मडे यो भी कुफना पड़ता है । 
ऐसे पतित वायु मइल में, क्‍या यह हमार लिये ठीक होगा कि 
हम परिस्थिति को ज्ञानन हुए भो घकये पैदा फरें १ जग्र कि हम अपन 
पो अप्तद्यय, रोगग्रस्त और झकाल पीढित पाते हैं, उस समय यहि 
'अज्ोत्पत्ति फे क्रम फो हम जारी रस्ेंगे तो फय्न गुलामों ओर 
कणफायों की संझ्या ही यदेगी। हमें तथ तक वच्चा पैदा फरो का 
अधिकार नहीं है जय तफ भारत स्व॒त्त्न राष्ट्र ही भर भुखमरी फा 
सामना परने फ॑ योग्य, अकाल फ समय पिता सफने में सम 
और मलेरिया, दैज्ा, प्लेग तथा दुसरी घड़ी बीमारियों से निपटने 
की योग्यता से परिपूर्ण न हो जायें । में पाठकों से यह नहीं छिपाना 
घाहृता फि जय में इस दश में जन्म सझ्या की यूद्धि सुहठ  त्तो 
गुके दुःस होता है। में यद्द प्रटट करना चाहता हूँ कि साझ्ों स 
मेने स्वफीय ध्ात्मत्यात फे द्वारा प्रजोत्पति रोइन फी सम्मावना 
पर संतोप फ साथ विदार किया दै। अपनी मौजूदा जननसख्या 
की परयरिश फरने फ जायफ़ भी भारत फ पास साधन नहीं है । 
इसलिये नहीं फि उसफी जनसझया अधिक ऐै, फ्रिन्तु इस लिये कि 
चद् एफ ऐस शासन फे चगुज में | शिसका सिद्धात उसको 
अतपोत्तर दुददना ६ । 
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प्रज्षोत्पत्ति की रोक थाम कैसे हो १ युगेप में फाम में लाए 
जानेवाले पाप पुणे और झृत्रिम निभ्रद्दों से नहीं, किन्तु नियम 
आर आत्मसयम क जीवन से | पिता माता को चाहिए कि के; 
अपने बच्चों फो अहमचय्ये फा पालन सिसावें। द्विन्दू शास्ततों के 
अनुसार बालकों फ॑ विवाह फी सग्रसे कम अपस्था २६५ साल है। 
यदि भारतीय माताओं फो यद्द विश्वास दिन्नाया जा सक कि लड़के 
आर लड़कियों फो विवाहित ज्जीवन क॑ लिये शिज््ता दना पाप है, 
तो भारत में होनेवाजी आ्राधी शादियाँ अपने ओप ही रुक जायें । 
हमारी गर्म जल-यायु फे कारण लड़फियों क॑ जल्दी रजस्वला 
होने फी वात भी हमे न माननी चाहिए। जल्दी रणस्वला होने 
क बहम से भोंडा और कोई भूठा विश्वास मैंने कभी नहीं जाना। 
मैं यह कहने का साहस फरना हूँ कि जलवायु फा रजस्वला होने 
से कोई सम्बन्ध नहीं है। समय फे पदले रजस्त्रला बनने को कारण 
है हमारे कुटुम्म फा मानसिक ओर नैतिक बायुमडल । मानाए 
और दूसर कुठुम्बी श्रबोध बच्चों फो यद्द सिय्राना अपना धार्मिक 
कर्तव्य समभते हैं कि जब उतकी इननी उम्र द्वो जायगो तत्र उनका 
निवाह द्ोगा । जब वे दुधमुद्दें बच्चे रहते हैं या पालने मे भूजते' 
हैं, ठमो उनकी मेगनी दो जाती दै। बर्च्चा फे कपड़े और भोजन 
भी कामोत्तेजना में सद्दायता देते हैं । उनके नहीं, किन्तु अपने 
आनन्द ओर गये के लिये दम अपने बच्चों को गुड्डों के से कपड़े 
पदनात हैं। मैंने बीसियों बच्चों फा पालन-पोपण फिया है। ओर जो 
भी कपड़े उन्हें दिए, त्रिना कठिनाई के वे उन्हीं फो पहनने लगे और, 
खुश हुए । दम उन्हें दर प्रकार फा गरम ओर उत्तेमक खाना 
सिलाते हैँं। हमारा अधा स्नेह उनकी ज्वमता का ख्याल ही नहीं 
करता । निरसन्दद फल्न यह होता है कि जल्दी जवानी था जातीः 
है, अ्धरूचर बच्चे पैदा होत हैं. और जल्‍दी ही मर जाते हें ॥ 
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पिता मात्र अपने कामों से ऐसा औवा ज्ञागता सयक्त दूत हैं । 
जिसे घच्चे आसानी से समम लेत हैं । विपयभोग में घुरी तरह 
चूर रह फर वे अपने बउचों फे लिये धगेक दुराचार फे नमूने का 
काम देते हैँ । कुटम्य फी प्रत्येक कुसमय बृद्धि का पाजे-गाज, 
खुशियों ओर दाबतों पे साथ स्वागत किया जाता है। आश्य्य 
तो ऐसे चायुमढल के द्ोते हुए हम इससे भी फम सयमी क्यों नहीं 
हट! सके इसमें सन्‍्दद की कक मी नहीं है कि यदि वियादित 
पुरुष अपने दशा फा भन्ना चाहते हैं ओर भारत फो वन्नवान, 
रूपवान, ओर सुडौल स्री-पुरुषों फा राष्ट्र थनाना चाद्दते हैं तो थे 
पुर्ण झाव्मसंयम पा! पालन करे ओरफिलहाल 'ैच्चे पैदा फरना 
सन्द पर दें कैजिनफा सया विवाद हु हूँ. उन्हें भी से यही सलाह 
दूंगा। झिसी बोत फो ये. करता, उसके! फरफे छोड़ने से आसान 
है। आमन्म शराय से निशिप्त चना रूना एक शराबी के शगप्र 
छोड़ने फी अपेष्ता कहीं आसान है। यह फदना मिथ्या है क्र 
सयम उन्हीं फो भली तरह सममकाया जा सकता है जो विपयभोग 
से श्रघा गये हैं । निर्यल ममुप्य फो भी सयम मिसाने फा फोई 
शर्य नदीं दोवा। मरा पहलू वो यद है कि चाहे धम बूढ़ें हों 
या जवान, श्रघा गये हो यान अ्रघा गये हों, मोजूदा घड़ी में 
यह हमारा कर्तेन्य ६ कि दम अपनी दासता के उत्तराधिकारी पैटा 
फरना यन्द फर दें। में माता पिताओं का ध्यान इस ओर भी दिशा 
दूँ कि उन्हें एक दूसरे क अधिकार फे विवाद माल में न फ्रेंसना 
चादिए। विपयभोग फे लिये सम्मति की श्रायश्यकता द्वोंठी £, 
यम फे जिये नहीं । यह प्रत्यक्ष सत्य है। 
जप हम एफ शणज्याली सरकार से लड़ रहे हें, तथरहम 
खफरिफ, आर्थित, नैदिफ छोर प्यात्मिक सभी शक्तियों को 
आावश्यकता पढ़ेंगी। जब तक हम इस मद्दान्‌ फार्य फो स्मपतता सर्दश्व 
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न बना में ओर प्रत्येक अन्य पस्तु से इसफो मूल्यवानू न समझ 
हें तब तक इस शक्ति को हम नहीं पा सकते। जीवन की इस 
व्यक्तिगत पविजता फे बिना, दस गुलामों की जाति ही बने रहेंगे। 
हमें यद फ्ल्पना फरके अपने फो धोखे में न डालना चाहिए 
कि चूँ फि हम शासन पद्धति फो दृपित मानते हैं, इसलिये व्यक्ति _ 
गत गुणों फो होड़ मे भी हमें अगरेज़ों से घृणा करनी चाहिए । ' 
मौलिफ गुणों का आध्यात्मिक प्रदुशन किए बिना वे लोग पहुत । 
बड़ी सख्या में उनका शारीरिफ पाजन फरते हैं। ऐेश फे राजनैतिक 
जीवन मे बढे हुए लोग, व्दाँ, हमसे फह्ठी अधिक सख्या मे 
कुमारियाँ और कुमार हैं । हमारे बीच में कुमारियाँ तो होती ही 
नहीं । हाँ चाइ्याँ होवी हैं. जिनका देश फे राजनैतिक जीवन से 
फोई सम्बन्ध द्वी नहीं रहता । दूसरी ओर यूरोप मे साधारण गुण 
के रूप में हजारों खियाँ अभ्निवाद्वित रदती हैं । 

अब में पाठफों फे सामने $छ सरल नियम रखता हूँ झो 
फेवल मेरे ही नहीं, किन्तु मेरे बहुतेरे साथियों फे भी अनुभय पर 
आधारित हैं । 

१--इस अटल विश्वास के साथ, कि वे निदोष हैं. और ग्ह 
सकते हैं, जडफे ओर जडक्यों फा पालन-पोषण सरल ओर 
प्राकृतिक ढंग पर होना चादिए । 

२--5त्तेमक भोजन, मिर्च और दुसरे मसाले, टिकिया, और 
मिठाइयाँ जैसे चर्बीदार और गरिष्ट भोजन ओर सुफ्ाए हुए पटार्थ 
परित्याग फर देना चाहिए | 

३--पति और पत्नी अलग अलग फमरों में रहें और पकास्तु,८- 
में न मिलें । ष्द 


४--शरीर और मन दोनों ही निरतर स्वास्थ्यप्रद कामों मे 
जगे रहें । 
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५--शीघ्र सोने और शाम जागने का नियम पालन क्रिया 
जाय। 

६--गन्द साहित्य से एर रदा जाय, गन्द बिचारों पो दबा 
पविश्न विचार हैं । 

उ-नाटक, सिन॑मा आदि फामोत्तेजक समाशों का बद्धिप्कार 
कर दिया जाय। 

८-स्वप्तोप फ कारण कोई चिन्ता न करती चादिए । काफ़ी 
मजबूत झआयात्मी पे' स्लिये प्रत्येफ पार छठ जज म स्नान फरना, 
एसी दशा में सपसे अच्छी रोफ है। थद् कहना मिथ्या है कि 
अनिश्ि्धत स्वप्नदोपों से बचन या लिये जब सक्र विपयभाग कर 
लेना सम्दागा है । 

६--पति ओर पत्नी झः ब्रीच में भी सयम को इतना फठिन 
ने मान एना चाहिए फि बह लगभग अ्सम्भवससा प्रतीत होने 
लगे। दूमरो और, पआत्मसयम यो जीवन की साधागरणा ओर 
स्वामाविक आदत माननी चाहिए । 

१०--प्रत्यक्र दिन पविश्नता पा लिय टिल से की गे प्रायेत्रा 
उत्तरोत्तर पविन्न धनाती है । 


(२१ ) 


ब्क्चचये और सत्य 


एक मित्र मद्दादेव देसाई फो इस प्रकार लिखते हैं । 

"आ्रापको यद्द तो स्मरण होगा द्वी कि कुछ महीने पहले 
'नयभीवन' मे अक्षचचे पर लेख लिखे गये थे--शायद शआप दी 
ने 'यग इन्डिया' से उनका अनुवाद किया था। गाँधीजी ने उस 
समय इस बात को प्रकट किया था कि सुके अय भी दूषित स्वप्न 
झते हैं. । यद्द पढते ही मुझे झयाल हुआ था कि ऐसी बातें प्रकट. 
करने फा परिणाम कभी अच्छा नहीं होता और पीछे से मेरा ख्याल 
सच साधित द्वोता हुआ प्रतीत हुश्रा है । 

विज्ञायत फो हमारी याजा में मैंने और मेरे दो भि्ो ने अनेकः 
प्रकार के प्रजोभनों फे होते हुए भी अपना घरिश्र शुद्ध रक्सा था। 
सन तीन 'म' से तो बिल्लकुन्न द्वी दूर रहे थे। लेकिन गाँधीजी फा 
उपरोक्त लेख पढ़कर मेरे मित्र बिनकुल ही हृताश हो गये ओर 
उन्होंने दृढ़तापूजंक मुझसे कद्दा कि 'इतने भगीरथ प्रयत्न फरने पर 
भी जब गाँधीजी वी यह द्वालत है तत्र फिर हमारा क्‍या द्विसाब ? 
यह प्रह्मचययादि पालन करने फा प्रयत्ष फरना बथा है। मुमेर तो 
अब भयाबीता ही समको । झुछ म्लान मुख से मैंने उसका बचाव 
करना झारम्भ किया-यदि गाँधीजी जैसों को भी इस मार्ग पर 
चलना इतना फठिन माल्तृम द्वोता है तो फिर हमें अब तिगुने 
अधिक प्रयक्नशीन द्वोना चादिये इत्यादि--जैसी कि दलीलें आप 
या गॉँवीजी फरेंगे। लेक्नि यह सन व्यर्थ हुआ। आज तक जो 
नि"कल्लनक ओर सुन्दर चरित्र था वह कन्नफित हो गया। कर्म- 
मिद्धान्तानुसार इस श्यध पतन फा छुछ दोप फोई गाँधीनों पर 

लगायें तो आप या गॉधीजी क्या कहेंगे ९ 
जग तफ मुझे; इस एक ही उदाहरण फा ख्याल था, मेने आपको 
२ 


[ २२ ) 
कुछ भी न लिखा था--'अपवाद! के नाम से आसानी से दाज 
दिये जानेवाले उत्तर से में सन्‍्तोष मानने फे लिये तैयार न था। 
लैकिन उपगरेक लेस के पढ़ने के बाद ही घटित हुए दूमरे पेसे 
हदाहरणों से मेर भय को पृष्टि मिली है और ऊपर बताये गये 
उदादरण में मेरे मित्र पर उस लैस का भो परिणाम हुआ, पेवल 
अ्यप्यादुरूप न या, इसका मुमे; यफीन हो गया है । 


में यद जानता हूँ कि गॉधीजी फो जो हज्जारद्दा बातें आसानी 
से शक्य हो सफती हैँ। ये मेर लिये रुपया श्रशक्‍्य हैं । लेकिन 
अगवान्‌ पी कृपा से इतना बल तो प्राप्त है कि ज्ञो माँगीजी को भी 
अशफ्य मालूम दो, ऐसी एकाघ वाद मेर लिए सभव भी हो जाय। 
गाँधीजी पी यह उक्ति पद़फर मेरा अन्तर विलोदडित हुआ है झौर 
अद्यचर्य फा स्वास्थ्य जो बिचलित हुआ है. सो झभी तफ स्थिर 
नहीं हो सफा दै। फिर भी एसे द्वी एक दिचार ले सुमेः श्ध पात 
से बचा लिया ऐै। बहुत मस्तना हो ५७% दोप ही दूसरे दोप से 
अरुप्य फी रष्ता फरता है। इसमें भी मर झ्भिमान फ दोष फे 
फारण मेरा अ्रध'पतन दोता हुआ रुफ गया। गाँधीजी फे ध्यान . 
में यह पात जाने फी कृपा फरेंगे | सासरर झममी शय कि घ श्यात्म 
कथा लिख रहे दे। सत्य श्रोर शुद्ध लिफन में बद्ादुरी तो अवश्य 
है, लेकिन ससार में ओर 'नवभीयय' ओर 'यग इन्डिया! पा पाठकों 
में इससे विरुद्ध गुण फा परिमाण द्वी अधिक है। इसलिये एक फा 
स्ताद्य दूसरे फे लिय दाहर दो सकता है ७१ 

यद शिक्षायत फोई नई नहीं है। असदयोग पं झ्ास्ोजन का 
जब यहा जोर था झर छस्त समय जन मैंने ध्यपनी गल्नती फों 
स्वीफार किया था ठय एक मिप्र ने घड़े हो सरतमभाव्र से कद्मा था 
आआपनो गलती मालूम दो तो भी उसको प्रकाश न फरना चादिए। 


[ न ] 
लौगों को यह ज्याल बना रहना चाहिए कि ऐसा भी कोई एक है 
कि भिससे कभी गलती नहीं हो सकती है। आप ऐसे ही गिनें 
जाते थे। आपने गलती फो स्व्रीकार किया है, इसजिए अप लोग 
इताश होंगे ।” इस पष्र को पढकर मुझे हँसी आई और खेद भी 
हुआ । लेसक के भोलेपन पर मुमे हँसी आई। जिससे कभी 
गलती न हो, ऐसा मनुष्य यदि न मिले तो किसी को भी मनाने का 
, विचार करना मुमे न्रासदायक प्रतोत हुआ । 


मुमसे गलती दो ओर बह यदि मालूम दो जाय, तो उससे 

लोगों फो द्वानि फे बदले लाभ द्वी होगा। मेरा तो यह हृढ विश्वास 

है कि गलतियों को मर शीघ्र स्वीकार फरने से जनता फो लाभ दी 

हुआ है। ओर मेंने ्रपने सम्बन्ध में तो यद्‌ अनुभव किया है कि 
झुमे तो उससे अवश्य लाभ हुआ है। 

मेर दूषित स्वप्चों के सम्बन्ध में भी यद्वी समझना चाहिये। 

: सम्पूर्ण पह्मचारी न द्ोने पर भी यदि में वेसा करने फा दावा करूँ 

तो उससे ससार फो बडी हामसि होगी । उससे महायचर्य फलकित 

, होगा। सत्य का सूर्य स्नान द्वो जावेगा। ब्रह्मचये का मूल्य क्या घटा 

भू हूँ] श्राज तो मैं यह स्पष्ट देस सकता हूँ कि श्रक्मचये के पालन के 

लिये में जो उपाय बताता हूँ वे सम्पूर्ण नहीं हैं। सबजोगों फो व 

सम्पूर्णतया सफन नहीं होते हैं, क्योंकि में स्वय सम्पुर्णो प्रद्मवारी 

' नहीं हूँ। ससार यदि यह माने क्लि सम्पूर्ण अह्मचारी हैँ; और में 


| उसकी जडी बुटी न दिखा सकूँ, तो यह केमी बढ़ी झुटि गिनी 
/ जायगी | 


मैं सचा साधक हैं। में सदा जामत रहता हूँ। मेरा प्रयत्ष रद 


| है। इतना दवी क्‍यों बस न माना ज्ञाय ! इसी घात से दूसरों को मदद 
।' क्यों न मिले। मैं भी यदि यिचार के विकारों से दूर नहीं रद सकता 


(३ 


(रह ॥ 


हूँ तो फिर दूसरों फा कहना दी क्या ! ऐसा राजत दिसाप परते के 
यदले यद सीधा ही क्यों न किया कि जो शब्स एफ समय व्यभियारी 
आर विकारी था वह आज यदि अपनी पत्नी पे साथ भी अपनी 
लड़फी या बहन का सा भाष रसकर रह सफवा है; तो हमर छोग भी 
इतना क्यों न कर सकेंगे | हमार स्वप्तदीपों फो, रिचार विफार्से को 
तो ईश्वर दुर फरगा दी । यह सीधा द्िसाय है । 


लेखक के ये मिप्त, जो मेर स्वप्नदोप फे र्वीफार फ बाद पीछे दृट- 
हैं, कमी झागे बद्दे दो न थे । उच्दें भूठा नशा घा। वह उतर गया । 
भ्रह्मचर्यादि मद्दाप्नतों की रूत्यता या सिद्धि मुझ जैसे किसी भी 
ज्यक्ति पर अवलम्बन नहीं रसठी है। उसके पीछे लाखों भनु्प्यों ने 
मठ 2 यी है और छझुछ लोगों ने को सम्पूर्ण विणय भी 
प्राप्त पी है। 


उन घक्रवतियों फी पकि में खड़े रहने फा जय मुझे शअधिकार 
भाप्त दोगा, तब सेरी भाषा में आज से भी धपिक निश्चय दिखाई 
देगा जिसके विधोर में विकार नहीं है, मिसकी निद्रा का भग नहीं 
ह्वोता है, जो निद्रित होने पर मी जागृत रह सफता है, बह नीरोग 
दोता है। उसे फ़िनिन फ सेथन की आपश्यफ्ता नहीं होती । छस्तर 
निविकार रक्त में हो ऐसी शुद्धि होती है कि उसे मलेग्या इत्यारि 
के अन्‍्तु फ्मी दु ख नहीं पहुँचा सफते। यह स्थिति भाप्त करने प 
लिय में प्रयत्न फर रहा हूँ। उसमें दवार्न फी योई वात ही नहीं है। 
उस भयन में लेखफ फो, उनके श्रद्धादीन मिर्त्रा को, ओर पूसर 
पाठफों को, मेरा साथ देने के लिय॑ में निमग्रण दंता हैं और चाहद' 
हैं कि लेयक की तरह ये गुझूस भी अधिक दीज येग से आगे पढ़ें | 
जो पीछे पड़े हुए हो य शुरू जैसा फ धष्टान से आत्म पिश्यासी यने | 
झुमे भो छुछ भो सपलता प्राप्त दो सफी है उसे मैं मिर्येल द्वोन पर 


डे 


| 


*> 


[ श्र ॥ 
भी, विकारवश द्वाने पर भो-प्रयत्न फरने से, श्रद्धा से, ओर ईश्वर 
ऊपा से प्राप्त कर सक्रा हूँ । 


इसलिये किसी को भी निराश द्ोने का फोई कारण नहीं दे । 
मेरा महात्मा मिथ्या उचार है। बह तो मुझे! मेरी बाह्म प्रश्नत्ति क-- 
मेरे रामनैतिक कार्य फे--ऋरण प्राप्त है । वह प्णििक है। मेरे सत्य 
का, अद्दिसा का, श्रोर मद्मचये का आग्रह द्वी मेरा अविभाज्य और 
सब्रसे अधिक अमूल्यवान्‌ अग है। उसमें मुफे जो कुछ ईश्वरदत्त 
प्राप्त इझ है, उसकी कोई भूल कर भी अवशज्ञा न फरें, उसमें मेरा 
सर्वेस्व है। उसमें दिखाई देनेवा्ी निष्कन्नता सफनता फी सीढ़ियाँ 
हैं। इसलिय निष्छलता भी मुमे प्रिय है । 


[ २६ ] हा 
चह्मचर्य और संयम 


[ मद्दात्माजी ने ओऔ पाल व्यूरो फी 'दुबड़स मोरल वैड्कप्टसी? 
नामक पुस्तक की विवेचनात्मक आलोचना की है । उसी भालोचना 
का कुछ सार-गर्मित अैश यहाँ दिया जाता है ! 

आष्टाचार के अनेक रूपों से व्यक्ति, कुदुम्म ओर समाज की 
अपार द्वानि बतलाते हुए श्रीपाल व्यूरों मनुष्य फे स्वभाव फे विषय 
में एक बात लिसते हैं। मनुष्य भ्रमवश यद्द मान बैठता है कि मेरा 
अ्रम्नक फाम स्वतत्न है, इससे समाज् को फोई दानि न द्वोगी | किंतु, 
प्रकृति का नियम ऐसा है कि श्रत्यत गुप्त से गुप्त और व्यक्तिगत 
काम का भी प्रभाव दूर से-दूर तक पड़ता है । पने काम को पाप 
माननेवाले भी यार-भार यह घोषित करते हैं कि उनके उस काम का 
समाज से कोई सवघ नहीं है, वे पाप मे इतने फँस जोते हैं. कि 
अपने पाप को पाप मानने में भी उन्हें संदेह होने लगता है, ओर 
उसी पाप का वे प्रचार करने जगते हैं, पर पाप छिपा नहीं रद! 
सफता । उस पाप का विप सार समाज में फैल जाता है। इसका 

परिणाम यह होता है कि गुप्त पाप से भी समाज यो बड़ी हानि 
पहुँचती है. 

तो फिर इसका उपाय य्या दै ? लेखक स्पूष्ट रूप से बतलाते हैं 
फि विधान बनाकर इसे नहीं रोफा जा सकता | फेवल श्मात्म-सयम 
दी एक उपाय है। इसलिये इस पप्त में लोकमत तैयार करना 
परमावश्यफ है कि अविवादित स्री पुरुष पूर्णरूप से अद्मचयपूर्चक । 
रहें। जो लोग अपनी काम-बासना पर इतना अधिक्षार नहीं रख 
सकते, उनके जिये विवाह करना आवश्यक है ओर भों विवाद फर 
शुके हों उन्हें एक-दूसरे फे साथ प्रेम ओर भक्ति रखकर शतिशय 
सयम फ॑ साथ अपना जीवन विताना चादिए। 


[२७ | 


परतु प्राय जोग फहते हैं--अद्मचर्य से से पुरुष फे स्वास्थ्यः 
फो हानि पहुँचती दै, और यद्द फहना कि भक्मचर्य पालन करो, 
उनकी व्यक्तिगत स्वत्नता पर और इस अधिकार पर कि ये अपनी 
इच्छातुसार सुत्न से जीवन जितावें, असह्य आक्रमण फरना है। 
प्ेखक इस दलील का मुँहतोड़ उत्तर देते हैं। फाम-वासना नींद 
और भूख जैसी फोई वस्तु नहीं है, मिसके विना आदमी जीवित 
ही न रह सफे। अगर हम कुछ न खाँथ, तो दुर्वे हो जायेँंगे। 
अगर सां न सके तो बीमार पड़ेंगे, और अगर शोच को रोके, तो 
कई बीमारियाँ धोंगी। किंतु काम वासना को हस प्रसन्नतापूर्वक 
रोक सकते हैं । और इसका बल भी भगवान ने ही हमें दिया है । 
आज झल फाम बासना स्पाभाविक इच्छा कही जाती है। बात 
यह है कि आज फान की हमारी सभ्यता में कितनी दी ऐसी उत्तेमक 
बातें भरी पडी हें, जिनसे हमारे युवक युवतियों मे यह इच्छा समय 
के पदिले ही जागृत द्वो उठती है । 


प्रोफेसर अस्ट्लेन का कथन है--काम-वासना इत्तनी प्रबल 

नहीं होती कि उसका विवेक या नैतिक बज से पूर्शूरूप से दमन न 

क्रिया ज्ञा सक्रे । हाँ; एक युवक युवती को उचित अवस्था पाने के: 

“पूरे तक्क सयम से रहना सीखना चादिए। उन्हें यह जान लेना 

घादिए कि उनऊ भात्म सग्मम का उन्हें वलिष्ट शरीर तथा उत्तरोत्तर 
घढते हुए उत्साह बल के रूप मे मिलेगा । 


यद्द बात जितनी बार कद्दी जाय, थोड़ी है कि नैतिक तथा 
शरं।र सबधी सयम से पूर्ण ब्रह्मचय रखना सत्र प्रकार से सभत्र है 
और विपय भोग का समर्थन न तो उपयुक्त किसी दृष्टि से क्षिया 
जा सकता है ओर न धर्म की किसी दृष्टि से दी 


प्रोफेसर सर लायनेल बिल्ली फहत दै--श्रेठ और शिए्ट पुर 


(२६ ) 


बरहमचये और सयम 


[ महात्माजी ने भी पाल व्यूरो की 'दुवर्ड्स मॉरल बैड्नप्टसी' 
ज्ामक पुस्तक पी विवेचनात्मकफ आलोचना फी है ) उसी आलोचना 
का कुछ सार-गर्भित अश यहाँ दिया जावा है १ ] 

भ्रष्टाचार के शनेफ रूपों से व्यक्ति, कुटुम्म ओर समाज फी 
अपार द्वानि बतलाते हुए ओपाल ब्यूरो मनुष्य फे स्वभाव फे विपय 
में एफ बात लिखते हैं। मनुष्य भ्रमवश यह मान बैठता है फि मेरा 
अमुक काम स्वतन दै, इससे समाभ को कोई द्वानि न द्वोगी | किंतु 
प्रकृत्ति का नियम ऐसा है कि श्त्यत गुप्तस्से गुप्त और व्यक्तिगठ 
काम का भी भभाव दुर से-दूर तक पड़ता है । अपन काम फो पाप 
मानमेवाले भी बार-बार यह घोषित फरत हैं कि पनफे उस फाम का 
समाज से फोई समध नहीं है, वे पाप में इतने फँँस जांत दे कि 
अपने पाप को पाप मानने में भी उन्हें संदेह होने लगता है, ओर 
उसी पाप पा वे प्रचार करने छगत हैं, पर पाप छिपा नहीं रद 
सफता | उस पाप का विप सारे समाज में फैल जाता है। इसका 
परिणाम यह होता है कि गुप्त पाप से भी समाज फो बड़ी द्वानि 
पहुँचती है। 

तो फिर इसका उपाय क्‍या है ? लेखक स्पट-रूप से बतलाते हैं 
कि विधान बनाकर इसे नहीं रोका जा सकता । फेवल्न आत्म-सयम' 
ही एक उपाय है। इसलिये इस पषा में लोफसत तैयार फरना' 
परमावश्यक है कि अ्मविवाहित स््री पुरुष पूर्णरूप से ्ह्मचर्यपूर्षफ 
रहे। जो जोग अपनी फामन्वासना पर इतना श्यधिफार नहीं रख 
सबते, उनके लिये विवाह फरना आवश्यक है ओर जों विधाह फर 
खुके दो उन्हें एफ-दुसर फे साथ प्रेम और भक्ति रखफर झतिशयक 
सयम के साथ अपन्रा जीवन ब्रिवाना चादिए। 


[ २७ ] 


परतु प्राय लोग कहते द--अद्यचर्य से छोो पुरुष के स्वास्थ्य: 
ः को हानि पहुँचती है, और यद् फहना कि अक्मचर्य पालन फरो, 
उनकी व्यक्तिगत स्वतजता पर शऔर इस झपिकार पर कि थे ऋपनी 
(च्छानुसार सुख से जोवन पितावें, असह्य आक्रमण फरना है। 
लेखक इस दलील फा मुँदतोड़ उत्तर देते हैं । फाम-बासना नींद 
ओर भूण जैसी फोई वस्तु नहीं है, मिसकफे विता आदमी जीवित 
ही न रह सफे। श्गर हम कुछ न खाँय, तो दुर्यल् हो जायेंगे। 
झयार सा न सके तो धीमार पड़ेंगे, श्रोर झगर शोच को रोफ॑, तो 
कई बीमारियाँ होंगी। कितु काम वासना को दम प्रसन्नतापूर्वक- 
रोक सफते हैं। और इसका घल भी भगवान ने द्वी हमें दिया है । 
आजम कल फाम वासना स्वाभाविक इच्छा पद्दी जाती है। बात 
यह है फि श्राण कल की दसारी सम्यता मे कितनी ही ऐसी उत्तेजक 
बाते भगे पड़ी हैं, ज्ञिनसे हमार युयक गुवतियों में यद्द इच्छा समय 
के पहिले ही जागृत हो उठती है । 


परफेसर असघ्टलेन का फथत है--फास वासना इतनी प्रबल 

नहीं होती कि उसका विवेक या नैतिक वल् से पूर्णरूप से दमन न 

क्रिया जा सके । हों, एक युवऊ-युवती को उचित अपनस्था पाने के 

“पूरे तक्क सयम से रहना सीखना चादिए। उन्हें यह जान छलेना 

चाहिए कि उन्तके झ्ात्म सग्रम का उन्हें बलिष्ट शरीर तथा उत्तरोत्तर 
बढ़ते हुए उत्साह बल कफ रूप भे मिलेगा । 


. यह बात जितनी बार कही जाय, थोड़ी दे कि नैतिक तथा 
शरंर संबंधी सयम से पूणो ब्रह्मचयें रुसना सत्र प्रकार से सभत्र दे 

. और विषय भोग का समर्थन न तो उपयुक्त किसी दृष्टि से किया 

: जा सकता है ओर न धर्म की किसी दृष्टि से ही ! 

। प्रोफेसर सर लायनेल बिल्ली कहते हैं--श्रछ और शिष्ट पुरुषों 

| हिला 


[२८ ] हि 


के उदाहरणों ने अनेक बार सिद्ध फर दिया है कि बड़े सेन्चड़े विका 
भी से ओर दृद हृदय से तथा रून-सहन में उचित सतकता रख 
से रोफ जा सफते हैं । जब कभी सयम का पालन कृत्रिम साधनों रं 
डी नहीं, बल्कि एसे स्वेच्छा से स्वभाव में परिणत फरके फिया गय 
है, तय वन उससे कभी द्वानि नहीं हुईं। अत अविवादहिस रद 
अति दुष्कर नहीं है। पर यह तभी सभव है जब बह भनोशृत्ति मे 
स्थूल रूप मे भी समा जञाय। पदविश्नता का अर्थ फोरा विपय- 
चासना का ढमन फरना ही नही है, वरन्‌ विचारों में भी पत्रिशनत्ता 
खाना है । 


स्विट्ज्वरलेंड फा मनोविज्ञानिक फोरण, मिसने इस विपय फा 
यंथेष्ट अध्ययन किया है और जो उसी अधिकरारयुक्त बाणी में 
इसकी घर्चा फरता है, फह्दता है--व्यायाप्न से प्रत्येक प्रफार का 
शारीरिक बन्न घढता है। इसके विपरीत क्रिसी भी प्रकार फी 
अफर्मशयता उसके उत्तेज्ञित करनेवाले फारणों क प्रभाव यो टया 
देती है । 

विपय-सबधी सभी बातें विपयन्वासना फो अधिक प्रज्वलित 
ऋर देतीं हैं । उन बातों से बचने से उनका प्रभाव शात हो जाता 
है और विपय-वासना का धीरे घीरे शामन हो भाता है। प्राय सुवक 
यह सममते हैँ फि विषय निम्रद्द करना एक असाधारण एवं असभव 
कार्य है। किंतु वे लोग जो स्वय सयम से रद्दते हैं, सिद्ध फरते हैं 
पफि बिना स्वास्थ्य को द्वानि पहुँचाए भी पविश्न जीवन विताया जा 
च्वकता है । 

विद्वान रिबिंग फद्ठता है--में पचीस या तीस वर्ष की अवस्था 
चाले घथा उससे भी अधिऊ झआयुवास ऐसे पुरुषों को जानता हूँ, 
फिन्‍्होंने पुर्णं सबम॒ रक्खा है। ऐसे लोगों फो भी में जानता हूँ, 


[रह ] 


मिन्‍्होंने अपने विवाह के पुर्ष भी सयम रक्खा है। ऐसे पुरुषों फी 
कमी नहीं है, पर ऐसे लोग श्रपना ढिंढोरा नहीं पीठते । 


मेरे पास ऐसे बहुत-से विद्यार्थियों फे श्रनेक निज्ञी पत्र आए 
हैं, जिन्दोंने इस बात पर आपत्ति शी है कि मैंने विषय-सबम की 
सुसाध्यता पर यथेष्ट महत्व नहीं दिया । 


डा० एक्टन का फथन है--विवाद के पूर्व ग्रुवर्मों को पूर्ण 
सयम से रहना चांदिए ओर यह सभव भी है । 


सर जेम्स पैगट फी धारणा है--जिस प्रकार पविन्नता से 
आत्मा फो प्षति नहीं पहुँचती, उसी प्रकार शरीर फो भी फोई 
हानि नहीं पहुँचती । ६ द्विय सयम दी सदाचार है। 


डा० पेरियर कहते हैं--पूरणं सयम फे सबंध में यह सोचना 
कि बह भयावह है, नितात भ्रमास्मक है ओर उसे दूर करने की 
चेष्ठा फरनी चादिए। क्योंकि यह युवक युवतियों के दी मन में घर 
नहीं करता है, वरन्‌ उनके मात्ता पिताओं फे भी । नवयुवकों फे 
भिये प्रह्मचये शारीरिक, सानसिक तथा नैतिक तीनों दृष्टियों से 
उनका रघ्तक है। 


सर एड्रूछाक कहते हैं--सयम से कोई द्वानि नहीं पहुँचती 
ओर न वह मनुष्य फे स्वाभाविक विकास फो ही रोकता है, वरन 
वह तो बल ओर घुद्धि फो तीम्र करता है। असयम से श्रात्मा 
फा अधिकार जाता रहता है, आजस्य बढता ओर शरीर ऐसे 
गेर्गा फा शिफार बन जाता है; जो पीढ़ी दर पीदी तक चले जाते 
। यहूं कहना कि विपय भोग नवयुवकों के स्वास्थ्य फे लिये 
आवश्यक है फवल अम्ात्मक दी नहीं है, प्वरन्‌ उनके प्रति निर्देयता 
भो है। यह एकद्म मिथ्या और द्वानिकारक है। 


[ शण् हे 


ढा० सर ब्लेड ने लिखा है--असयम फे दुष्परिणाम तो: 
निर्षियाद रूप से सर्वधिदित हैं, परतु सयम के दुष्परिणाम तो 
कपोल कल्पित हैं । उपयुक्त दो बातों में पहली बाद फा अनुमोदन 
तो बडे-बडे विद्वान कहते हैं, पर दूसरों थात को सिद्ध करनेयात्ता 
अभी तक फोई नहीं मिला । 

डाक्टर मोंटेगजा अपनी एक पुस्तक में लिखते ह--अहावर्य्य 
से द्वोंनेवासे रोग मैंने कद्दी नहीं दुखे। साधारण॑तया सभी कोई 
आर विशेष रूप नवयुवक प्रह्मचये से दोनेवाले लाभों का तुग्त ही 
अनुभव फर सफ्ते है । 


डाक्टर ड्यूवाय इस बात का समर्थन फरते हुए कदते हैं-- 
उन आदमियों फी अपेत्ता, जो पशुन्यत्ति फे घगुन से बचना जानते 
हैं, बे लोग नपु सकता फे अधिक शिकार दोोते हैं, जो विषय भोग 
के लिये अपनी इ द्वियों की जगाम घिलकुल ढीली किए रहते हैं । 
उनके इस वाक्य का समर्थन डाक्टर फ़ीरी पूर तौर पर करते है। 
उतका संत है--जो लोग मानसिक संयम फर सकें, वे दी अह्मचर्य 
पालन फरें और इसके फारण अपने स्वास्थ्य फे सबंध में किसी 
भार फा भय न खज्तें । विपयनवासना फी पूर्ति पर ही स्वास्थ्य 
निर्भर नहीं है । 

प्रोफेसर एल्फ़रेंड फोनियर लिखते हैं--मुछ जोगों ने युवकों से 
झआत्म-सयम फे परिणामों के बारे में अनुचित ओर निराधार बातें 
फद्दी हैं। परतु में विधास दिलाता हूँ फि यदि सचमुच आत्म सबम , 
में कुछ द्वानियाँ हैं, तो में उतसे अपरिचित हूँ । आर, यद्यपि अपने 
पेशे में उनके घार मे जानकारी पैदा करने का मुझे अवसर था, तो . 
भी एक चिकित्सक फी हैसियत से उनके अस्तित्व का सेर पास 
फोई प्रमाण नहीं है ह 
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इसके अतिरिक्त, शरीर शास्र फे एक ज्ञाता फी दैसियत से, में 
तो यद्दी फहूँगा कि लगभग इक्क्रीस वर्ष फी अवस्था फे पूर्व वीये 
पूरी तर्‌दद पुष्ट नहीं होता आर न विपय भोग की आवश्यकता हो 
उसके पहले प्रतीत होती है। विपयेच्छा प्रायः सावधानी किए 
गए लालन पालन का फन्न है। घुरा लाज्ञन पाजन बालकन्बालिकाशरों 
में समय से पहले दी कुवासना फो उत्तेजित कर देता है। 


खेर, कुछ भी हो, यह धात तो निश्चित द्वी है कि विषय वासना 
के निम्नह से फिसी प्रकार द्वामि होने की संभावना नहीं है । हामि 
ठो अपरिपक्य अवस्था में विपय-वासना जागृत फरके उसको तृप्ति 
करने में है। 

इतना विश्वस्त भमाण देने फे बाद, लेसफ अत्त मे १६०२ 
ई० में, श्रुतेल्स नगर में, ससार भर फे बडेन्चडे डॉक्टरों फो जो- 
समा हुई थी, उसमे स्वीकृत यह्‌ प्रस्ताव उद्धृत करते हैं--नबयुवर्को 
फो सिखाना चाहिए कि मह्मचर्य फे पालन से उनके स्वास्थ्य फो 
कभी द्वानि नहीं पहुँच सकती, बल्कि पेध्क और शरीर शास्त्र 
की ट्ृष्टि से तो भरह्मचये ऐसी बस्तु है जिसको उत्तेशना मिलना 
धाहिए। 

छुछ वे पहले किसी ईसाई विश्वविद्यालय के चिकित्सा विभाग: 
के सभ्ती छाध्यापकों ने सर्वधम्सति से घोषित किया था कि यह 
कहना विलकुल निरांघार है कि ब्रक्मचर्य स्वास्थ्य फे लिये कभी 
हानिफारक दो सकता है। यह थात हम अपने अनुभव और ज्ञान 
के बल्न पर फहते हैं । हमारी जान में इस प्रकार फे जीवन से कभी 
फोई हानि होती नहीं पाई गई । 

लेसफ ने सारे विषय फा यों उपसदार किया ह--अस्तु, आप 
यह तो भलीभाति समम्त चुके होंगे कि समाज शास्त्री ओर नीति- 
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आखरी पुकार पुकार कर कहते हैं कि विपयेच्छा भी नींद और 
आख के समान फोई ऐसी बस्तु नहीं है, मिसक्री तृप्ति श्निव्रार्य्य 
हो। यह पूसरी वात है कि इसमें छुछ असाधारण अपवाद हों/ 
फिंतु सभी स्त्री पुरुषो फे लिये, बिना किसी बड़ी फठिनाई या ढु'प 
फे, प्रह्मचये पाज्नन सदन है । सामान्यत अह्यचर्य से तो कभी फोई 
रोग नहीं होता | हाँ, इसके विपरीत असंयम से बहुँव-से भयकर 
रोगों की उत्पत्ति अवश्य होती है । पर यदि दम ज्ञण! भर के लिये , 
यह भी मान छें कि वीर्य रक्षा से रोग द्ोता दो तो भी प्रकृति से । 
-दी मनुष्य के स्वास्थ्य वी रच्ता के लिये, आवश्यकता से अधिक 
शक्ति के लिये स्वाभाविक स्पल्नन या सासिक्र धर्म द्वारा रज् वीर्य 
के निकल जाने का मार्ग तैयार कर दिया है । 
इसलिये डा० वीरी फा यद्द फ्थन मिलकु्न ठीक है--यह्‌ प्रश्न 
चास्तविक आवश्यकता या प्रकृति फा नहीं है। यह बात सभी फोई 
जानते हैं. कि अगर भूल की तृप्ति न द्ो, या श्वास बद हो जाय 
तो कौन-फोन स दुष्परिणाम हो सकते हैँ । पर कोई लेखक यह 
नहीं लिखता कि अस्थायी या स्थायी, फरिसी भी प्रकार फे सयम 
के फलस्वरूप अमुक् छोटा या बढ़ा किसी भी प्रकार का रोग हो 
सकता है ! यदि हम ससार फे अह्मघारियों की ओर देखें तो हमकी , 
पता चलेगा व क्रिसी से नतो चरिश्रगल में फम्र हैं, और न 
सफल्पभ्न्न में, शरीर बन् में तो प्रा भी फ्म नहीं हैं। व यदि 
विवाद्द कर में ठो गृदस्य वर्म के पालन की योग्यता में भी व॑ दूसरों 
से कुछ फम नहीं पाए जायेंगे । जो बृत्ति इस प्रकार सदन में ही 
रोकी ज्ञा सकती है, वद न तो आवश्यक है और न स्वाभाविक ही ।' 
विषय तृप्ति कोई पेसी वस्तु नहीं है, जो महुष्य कफ शारीरिक विकास * 
ने लिये आवश्यक हो। घरन बात तो ठीक उसके विपरीत है। 
शरीर के साधारण विश्ास के लिये पूर्ण संयम का पालन परमा> 
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चश्यक है। इसलिये वय प्राप्त युवक अपने बल्ल का जितना अधिकऋः 
सचय फर सके, उतना ही अच्छा है। क्योंकि उनमें बचपन की 
अपेच्ता रोग फो रोकने की शक्ति कम होती है । इस विकाश फाल 
मे, जब फि देह और मन पूर्णता की ओर बढ़त हैं, भक्ृति फो बहुत 
परिश्रम करना पड़ता है। अस्तु, ऐसे फठिन समय में किसी भी 
बात फी अधिफता घुरी है, किंतु विशेष रूप से विपयेच्छा की 
उत्तेजना तो द्वानिकर द्वी है। 
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ब्रह्मचय और मनोवृत्तियोँ हु 

पक श्रग्रेज़ सज्जन लिखते ऐँ---“यग ३ डिया! में सनन्‍्तान निम्द 
चर आपने जो छेख लिखे हैं, उनको में बढ़ी दिज्नचस्पी से पढतां 
रद्दा हूँ। मेरी उम्मीद है कि आपने जे० ए० हडफील्ड की 'साइफा 
जोजी पड मोरल्स' नामक पुस्तक पढ़ जी है। में आपका ध्यान उस 
पुरतफ फे निम्न लिसित उद्धरण को ओर दिलाना चाहता हूँ-- 

विपयभोग स्वेच्छाचार उस द्वालत मे कहलाता है जब कि यह 
अश्षत्ति नीति षी विरोधिनी मानी जाती हो आर विपय्रभोग निर्दोष 
आनन्द तथ माना जाता है जन कि इस प्रवृत्ति फो प्रेम का चिन्ह ह 
माना जाय (ही बनाता है का इस प्रकार व्यक्त होना दाम्पत्य प्रेम 
'फो बस्तुत घनाता है; न कि उसे नष्ट करता है। लेकिन एक 
ओर सो मनमाना सभोग फरने से ओर दूसरी ओर सभोग फे विचार 
को तुच्छ सुख मानने के भ्रम में पढ़कर उससे परदेश करने से 
अक्सर अशान्ति पैदा दोती है. और प्रेम कम पढ़ जाता है। यानी 
उनकी समभ में समोग करना सन्तानोत्पत्ति के फाग्णों फे सिवा 
ओी स्त्री से प्रेम बढ़ाने फा धार्मिक शुण रखता है। 

अगर लेखक पी वात सच है तो मुमेः आश्चर्य है कि आप 
ऋपने इस सिद्धान्त का समर्येन किस प्रकार कर सकते हैं कि सत्तात 
चैदा करने फी मशा से किया हुआ सभोग दी उचित है--अन्‍न्यथा 
नहीं । मेरा तो निजी ख्याल यद्द दे कि लेसफ की उपगेक बात सच 
है, क्योंकि महज यही नहीं कि बढ़ एक सानसशाखवेत्ता हैं, बल्कि 
मुमे खुद ऐसे मामले मालूम हैं[पि कि भिसमें प्रेम को व्यवद्वार फे द्वारा 
व्यक्त करने पी स्वाभाविक इच्छा फो रोकन फी फोशिश फरने से 
उम्पत्य जीवन नीरस या नष्ट दो गया ह्दै। 

अच्छा इसे लीमिये--एक युवक ओर एक युवती एक दुसरे के ; 
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साथ प्रेम करते हैं. और उनका यह करना सुन्दर तथा ईश्वरक्कत 
व्यवस्था फा एफ झअग है परन्तू उनके पास अपने बच्चे फो तालीम 
. देने फे लिए फाफ़ी पैसा नहीं है ( और में समझता हूँ कि आप 
. इससे सहमत हैं कि तालीम वर्गरद्द की हैसियत न रखते हुए सतान 
पैदा करना पाप है ) या यह समझ लीजिये कि सनन्‍्तान पैदा फरना 
स्त्री फी तन्‍्दुरुस्ती फे लिये हवनिकारक होगा या यद्द्‌ कि उसके अभी 
ही बहुत से बच्चे हैं । 
आपके कथनानुसार तो इस दुम्पति के सामने दो ही रास्ते हैं-- 
या तो वे विवाह फरके अलग-अलग रहे--लेकिन अगर ऐसा होगा 
तो हृडफील्ड फी उपरोक्त दुलील के मुआ्फिक उनके बीच सुहृष्यन 
का खात्मए हो चल्ेगय-यए 4 झआविदाहित रहें, लेकित इस सूरत से 
भी उनकी मुहब्बत जाती रहेगी । इसका फारण यह है कि प्रकृति 
बन फे साथ सनुष्यकृत योजनाओं की श्रवहेलना फिया करती है । 
हाँ, यह बेशक हो सकता है कि वे एक दूसरे से जुदा हो जावे, लेकिन 
इस अल्ाहदगी में भी उनके सन मे विकार मो उठते ही रहेंगे। ओर 
अगर सामाजिक ज्यवस्था पेसी बद॒क्ष दें कि सब लोगों फे लिए उसने 
ही बच्चे पैदा करना मुमकिन हो जितने फि वे चाह, तो भी समाज 
को अतिशय सन्तानोत्पत्ति फा, हर एक औरत फो हृद से ज्यादा 
“ सन्तान उत्पन्न करने फा, सतरा तो बना ही रहता है । इसकी वजह 
यह है कि मदे अपने फो बहुत ज्यादा रोफे रखते हुए भी साल में 
पक बच्चा तो पैदा कर द्वी लेगा। आपको या तो ब्रह्मचर्य का 
समर्थन फरना चाहिय या सन्तान निम्नह का, क्योंकि वक्तन्‌ फव््तन 
किये हुए सम्भोग फा नतीजा यद्द हो सकता है कि ( जैसा कभी- 
कभी पादरिया मे हुआ फरता है ) ओरत, ईश्वर की मरजी फ॑ नाम 
पर, मदे क॑ द्वारा पैदा क्रिया हुआ दर साल एक बच्चा जन्म 
करने की घजह से मर जाय। जिसे आप श्रात्मसयस _कदत॑ हैं 
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बह प्रकृति फे काम में उतना द्वी विरोधी है--बल्कि हकीकत ज्यादा 
जितना कि गर्भाधान को रोकने फे कृत्रिम साधन हैं। सम्भव । 
कि पुरुष लोग इन साधनों फी मदद से विपय भोंग में ज्यादती करें 
परन्तु उससे सन्‍्तति की पैदाइश रुक जायगी और अन्त मे उन्हें 
को दु ख भोगना होगा--अन्य कसी को नहीं। हसके विपरीर 
जो लोग इन साधनों फा उपयोग नहीं करते, थे भी ज्यादती प॑ 
दोष से फदापि मुक्त नहीं हैं, और उनके दोष को वे ही नहीं, सन्तति 
भी--जिनकी पैदाइश को वे नहीं रोक सकते हैं, भोगते हैं। इंें& 
में आजकल खानों फे मालिकों और मज़दूरों फे घीच जो ऋगड़! 
चल रहा है, उसमें सानों के माजिकों की विज्रय सम्भवित है। इसका 
कारण यह है कि खदान वाले बहुत बड़ी तादाद में है। सन्तानोत्पत्ति 
की निरकुशता से येचारे दर्घो का ही गिगाड़ नहीं होता, पल्कि 
समस्त सानव जाति फा । 


इंस पत्र में मनोध्त्तियों तथा उनके प्रभाव का खासा परिचय 
मित्नता है। जम्र मनुष्य का दिमाग रस्सी को साँप समझ लेता कि 
तब उस विचार को लिये हुए बह घबरा जाता दै, या तो बह भागता 
है या उस कहिपत माँप फो मार डाजने फी गरज़ से लाठी छठाता है। 
दूसरा आदी किसी गैर ख्री फो श्पनी पत्नी मान पैठता है. ओर 
उसके मन मे पशु बत्ति उत्पन्न दोने ऊगती है। भिस घ्ताण बह अपनी 
यह भूल जान लेता दै, उसी च्वणु उसफा वह विकार ठडा पढ़ जाता है। 


इसी तरह से उपरोक्त मामले में, जिसका कि पत्रजेखक ने लि 
किया है, माना जाय । गे संभोग की इच्चा को तुच्छ सानन 
फ अम में पढ़कर उससे फरने से प्राय अशान्तपन उत्पन्न 
होता है, और प्रेम में प्मी आया जाती है यद्द एफ मनोशृत्ति फा प्रभाव 
दुआ, लेफ्नि अगर सयम प्रेमवन्‍्धन फो अधिक दृढ़ बनाने के लिये 


हे [ ३७ ) है 
ख़खा जाय, प्रेम फो शुद्ध बनाने के लिए तथा एक अधिक अच्छे 
काम के लिये चीय॑ को जमा फरने फे अभिप्नाय से क्रिया जाय, तो 
वह अशान्तपन के स्थान पर शान्ति ही बढ़ावेगा ओर प्रेम गाठ का 
ढीला न फरके उलट उसे मज़बूत द्वी घनाबैगा || ॥ यह्‌ दूसरी सनवृत्ति 
फा अभाव हुआ । जो प्रेम पशुवृत्ति फी तृप्ति पर आधारित है, वह 
आखिर स्वार्थपन द्वी है । ओर थोड़े से भी दबाव से वह ठडा पड' 
सफता है। फिर, यदि पशु पक्षियों फी समोगशतृप्ति का ऋष्यात्सिक 
स्वरूप न दिया जाय, तो मनुष्यों में दोनेवाल्ली सभोग-तृप्ति फो 
श्राध्यात्मिक स्वरूप क्‍यों दिया जाय ? दम जो चीज़ जैसी है बेसी 
ही उ्ते क्यों न देखे | प्रति ज्ञाति फो कायम रखने फे लिए यद्द एक 
ऐसी किया है, जिसकी ओर दम जररदस्ती खींचे जाते हैं । हाँ, 
लेकिन मनुष्य अपवाद स्वरूप है, क्योंकि वह्दी एक ऐसा भाणी है 
जिसको ईश्वर ने मर्यादित स्वतश्न इच्छा दी दे और इसके यज्ञ से वह 
जाति की उन्नति के जिये, ओर पशुओं फी भपेष्ता उचतर आदशे 
की पूर्ति के लिये, जिसके लिये वह ससार में आया है, इन्द्रियमोग 
न करने की घ्ामता रखता है। सम्क्रारवश द्वी दम यों मानते हैं कि 
सन्तानोत्पत्ति के कारण फ॑ सिवाय भी ख्रो-प्रसग आवश्यक ओर प्रेम 
की बृद्धि के लिये इए है | बहुतों का अनुभव यद्द है. कि भोग ही फे 
कारण झिया हुआ द्ली प्रसग प्रेम को न तो बढ़ाता है ओर न उसको 
स्थिर फरने क॑ लिये या उसको शुद्ध फरने के लिए आवश्यक है। 
अलषत्ता ऐस भी उदाहरण बहुत दिये जा सकते हैं कि जिनमें 
नियह से प्रेम ओर भी दृढ हो गया है। हाँ, इसमें फोई शक नहीं 
फि वह निग्रह् पति ओर पत्नी फ॑_वीच आपस में श्रामिक उन्नति 
प लिये स्वेच्छ। से किया ज्ञाना चाडिए। मानव समाज तो 
लगातार बढ़ती आनेवाली चीज़ या आध्यात्मिक विकास है ! यदि 
मानव समाज इस तरद्‌ उन्नतिशील है, तो उसका आधार शारीरिक 
3 
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जीपन में असद्दाय खबसथा या येससी फी जिस भावना फा एकलः 
राज्य है, उसने देश के जीवन के सब क्षेत्रों पर अपना अप्तर डाए 
रक्खा है। अतएव जो बुराइयाँ हमारी ऑँसों के सामने द्वोती रहती 
हैं, उन्हें भी हम टाल जाते हैं । 


हे जो शिक्षा प्रणाली साहित्य योग्यठा पर ही एफान्त जोर देती 
हैं, वह इस घुराई यो रोकने के जिए अनुपयोगी ही नहीं है, बहिफ 
उससे उल्लनट घुराई को उत्तेजना ही मिलठी है। जो बालक सावे जनिफ 
शालाश्ों में दासिल होने से पहले निर्दोप थे, शाला फ पाठ्यक्रम फ 
समप्त द्वोते-द्वोते वे द्वी दूपित, स्स्त्रेण, ओर नामद बनते देख गये 
हैं. । बिद्वार समिति ने बालकों के सन पर धार्मिक भतिष्ठा के सष्कार 
जमाने! को सिफारिश फी है । लेकिन विकछ्लो फ॑ गले में घटी कौन 
धाघे १ अ्रफेले शिद्षक द्वी धर्म फे भ्रति आ्ादर-भावना पैदा कर सकते 
हैं | लेकिन वे स्त्रय इससे शून्य हैँ. । अ्रतएव प्रश्न शिक्षकों फे योग्य 
चुनाव का प्रतीत द्वोता है । सगर शिद्ाकों के योग्य चुनाव फा झर्थ 
होता है, या तो झब से फटी ्रधिक वैनन या फिर शिक्षा फ॑ ध्येय 
फा कायापलद--याने शिक्षा फो पविन्न फतेब्य मानकर शिक्षार्कों पा 
उसके भरति जीवन अर्पण कर दूना | रोमन फैयोलिफों में यद्द प्रथा 
आज भी त्रिद्यमान है। पहला उपाय तो हमार जैसे गरीब दशा के 
मिए स्पष्ट ही असभव है। मंर विचार में दमारे जिए दुसरा मार्ग ही 
घुण्भ है, लेफिन वद भी इस शासन प्रणाज्ञी फ॑ श्माधीन रहफर सम्भव 
नहीं, मिसमें दर एफ चीन की कीमत भोफी जाती है ओर जो दुनियाँ 
भर में ज्यादा से ज्यादा होवी है। 

झपने यालकों की नैतिक सुधारणा ये' प्रति माता पिताझों की 
जापरवादी पे फारण इस युराई पो गेफना और भी कठिन हो जात 
है। ये तो धर्षो को स्कूल मे कर अपने कर्तन्य की इतिश्री मान लेत 
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हैं। इस तरह हमारे सामने का फाम चहुत हो विषादपूर्ण है । लेफिन 
यह सोचकर आशा भी होती है कि तमाम घुराइयों फा एक रामग्राण 
उपाय है, और वह है--आत्मशुद्धि । घुराई फी प्रचडता से घनरा 
जाने के बदले हममें-से हर ए% फो पूरे-पुरे प्रयत्नपुवंक अपने श्यास- 
पास के वातावरण का सुद्म नीरीचाण करते रहना चादिए और 
अपने आपको ऐसे नीगीक्षण फा प्रथम ओर मुझ्य फेन्द्र बनाना 
चाहिए । हमें यह सोचकर सतोष नहीं कर हेमा 'चादिए कि हममें 
दूसरों फी सी बुराई नहीं है | अ्रस्वाभाविक दुराचार फोई स्वतत्न 
अस्तित्व की चीज नहीं है । वह तो एक ही रोग का भयफर लक्षण 
है। अगर हममें अपविप्नता भरी है, अगर #म विषय की द्वष्टि से 
पतित हैं, तो पहले हमें आत्मसुधार करना चाहिए और फिर 
पड़ोसियों के सुधार को ञ्राशा रपनी चाहिए । झाज कन्न तो हम 
इसरों फे दोपों के नीरीक्षाण में बहुत पढु हो गये हैं ओर अपने आप 
फो अत्यत निर्दोष समभते हैँ । परिणाम दुराचार फा प्रसार होता 
है। जो इस बात के सत्य फो महसुस फरते हैं, वे इससे छूटे और 
उन्हें पता चलेगा कि यद्यपि सुधार और उत्नति फभी आसान नहीं 
होत, तथापि वे बहुत कुछ सम्भवनीय है. । 


[48 ] 
बह्मचर्य्य के नैतिक लाभ 


ही मोन्टेगजा का सत है-- & । 
“*श्रह्मचय्यें से कई लाभ तत्काज होते हैं। उनका अनुभव यों 
तो सभी कर सकते हैं, पर नवगुवक व्रिशेष रूप से । ग्रह्मचर्य्य से 
तुस्त ही स्मरणा शक्ति स्थिर और सग्राहक, घुद्धि उब्वंग ओर 
इच्छाशक्ि बल्बान द्वो जाती है । महुप्य के सारे जीवन में प्ेप्ता 
रूपांतर दो जाता है, जिसकी फ्टपना भी स्वेच्छाचारियों को फम्ी ' 
नहीं हो सकती। प्रह्मचर्य्य जीवन में पेसा बिलक्षाणं सांदर्य और । 
सौरभ भर देता है कि सारा विश्व नए और अदभुत रंग में ग्गा 
हुआ-सा जान पढ़ता है, और घद आनद नित्य नवीन माल्षम 
होता है। इधर, प्ह्मचारी नवयुवकों फी प्रफुछता, चित्त की शाति 
और म्क--उघर इन्द्रियों फे दासों की अशाति, अ भा कौर 
अस्वस्थता में फितना ख्राकाश पाताल का अतर द्वोता है| भला , 
इन्द्रिय-सयम से भी फोई रोग होता हुआ कभी सुना गया है! 
चरतु इन्द्रियों क असयम से द्ोनेवाले रोगों फो फोन नहीं जानता 
शरीर तो सढ़ द्वी जाता है। हमें यद्द न भूलना चाहिए कि उस्में 
भी बुरा परिय्याम मनुष्य के मन, मस्तिष्क, हृदय भर सम्माशकि 
पर दवोता है। स्वार्थ का प्रचार, इन्द्रियों फी उद्दाम प्रवृत्ति, घारित्य 
ची अबनति दी तो सर्वश्न सुतने में आती है । 

इतना द्ोने पर भी जो लोग वीय॑-नाश फो शआवश्यक मानते हैं; 
ऋद्दते हैं. कि दें शरीर का मन मासा उपयोग करने का पूरा 
अधिकार है, सयम फा बंधन छ्षगाकर पहआ्याप हमारी स्वतन्नता पर 
आममया फरते दें, उन्हें उत्तर दृत हुए लेपफ ने फद्दा है फि समाभ 
'फी उन्नति फे लिये यद् प्रतिबंध आवश्यक है । 

उनका संत है--समाज शास्त्री के लिये फर्मो फे परस्पर 
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आधघाठन्प्रतिघात फा ही नाम जीवन है। इन फर्मा का परस्पर 
छुछ पैसा अनिश्चित और अज्ञात संबंध है कि फोई एक भी ऐसा 
अम नही दो सकता है, भिसका कहीं श्यलग अस्तित्व हो। सभी 
जगह उसका प्रभाव पड़ेगा। हमारे गुप्त-से-गुप्त कर्मों, पिचारों 
झऔर मनोभावों का ऐसा गहरा और दुखर्ती प्रभाव पड सकता है. 
कि हमारे लिये उसफी कल्पना करना भी अऋसभव है। यद पोई 
हमारा अपना बनाया हुआ नियस नहीं है। यह तो मनुष्य का 
५ स्वभाव दै--उसकी प्रकृति है। मनुष्य के सभी कामों के इस अटूट 
सबंध फा विचार न फरके कमी कभी कोई समाज कुछ विपय में 
ज्यक्ति फो स्वाधीन पना देना चाद्षता है । पर उस सर्वाघीनता को 
आचार का रूप देने से दी व्यक्ति अपने को छोटा बना लेता है-- 
चंद अपना महत्व यो देता है । 
इसके बाद झेखक ने यह दिखलाया है कि जब हमें सब्र जगह 
सडक पर थूँकने तक फा धधिकार नहीं है, तो भला वीये रूपी इस 
मद्दाशक्ति का मन-साना अपव्यय फरने का अधिकार हसमे कहाँ से 
मिल सफता है ! क्‍या यह काम ऐसा है, जो ऊपर के वतज्ाए हुए 
समस्त कामों क॑ पारस्परिक अट्ट सवध से अलग हो सके १ सच 
पूछो तो इसकी गुरुता के फारण तो इसका प्रभाव और भी गहरा 
. हो जाता है। मान लो, अभी एक नवयुवकु ओर एक छड़की ने 
यह सबंध फिया है। थे समझते हैं. कि उसमें वे स्वतन्न हैं--उस फाम 
से और किसी 'फो कुछ मतज्ञय नहीं-वह केवल उन दोनों फा ही 
है। वे अपनी स्वतन्ता फे भुलावे में पड़ कर यह सममते हैं कि इस 
फाम से समाज फा न तो फोई सबंध है और न समाज का उसपर 
झुछ नियत्रण ही सभव है । पर यह उनका लड़कपन है। वे नहीं 
जानते कि हमारे गुप्त और व्यक्तिगठ कर्मा फा झअत्यत बूर के कामों 
चर भी कैसा भयावना प्रभाव पड़ता है। क्‍या इस प्रफार समाज फो 
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छुम नष्ट करना चाहते हो ! तुम चाही या न चाद्दो, परतु जत्र तुम 
फचल श्ानद फे लिए, अल्पस्थायी या अलुत्पादक ही सद्दी, परन्तु 
योनि सबंध स्थापित करने फा अधिकार दिखलाते हो, तो तुम समाज * 
के भीतर भेद ओर भिन्नता के बीज डालतं दो ! हमार स्वार्थ या . 
स्वछदता से हमारी सामाजिक स्थिति बिगड़ी हुई तो है ही, परतु 
श्रभी सन समाजों म ऐसा ही समझता जाता है कि सताम उत्पन्न 
फरने की शक्ति के व्यवद्वार सुख मे जो दायित्व आरा पढ़ता है, उसे 
सत्र फोई प्रसन्नता-पुर्वक उठावेंगे। इस उत्तरदायित्व को भूल जाने 
से दी आज पूँजी ओर धम, मझदरी और विरासत, कर ओर सैनिक ' 
सेया, प्रतिनिधित्व के अधिकार इत्यादि भटिज्न समस्याश्रों का जन्म 
हुआ है.। इस भार फो अस्वीफार फरने से एफथारगी द्वी बढ़ व्यक्ति 
समाज्ञ के सार सगठन फो दिला देता है। ओर इस प्रकार दूसर 
का बोकका भारी कर आप दइलका द्वोना चाद्॒ता है । इसलिये बह , 
फिसी चोर, डकू या ल्ुटरों से फम नहीं फहा जा सकता | अपनी 
इस शारीरिक शक्ति के सदुपयोग के लिये भी समाज फे सामने हम 
बस ही उत्तरदायी हैं, जैसे अपनी और शक्तियों फे लिये ! इमारा 
समाज इस विषय में निरख्र है और इसलिये उसे हमार अपने विवेक 
पर द्वी उप्तकें उचित उपयोग फा भार रसना पड़ा है। ओर इस 
फारण इसका उत्तरदायित्व तो कुछ ओर भी यढ़ जाता है । 

स्वाधीनता का वाह्यहूप सुप्द मालूम द्वोता है, परत वास्तव में 
बह एक भार-सा दै। इसका अनुभव सुम्हं पहली बाई में दी हो जाता 
हैं। तुम समझते दो कि सन ओर विवेक दोनों एक हैं, यद्यपि दौनों 
में तुम्दारी द्वी शक्ति रददतों है; परतु माय दोनों में बहुत भेद देखा 
जात है ! समय पर छुम किसको सानोगे ? झपतों विवेक बुद्धि की 
झआक्षा को, या नीच-से-नीच इन्द्रिय भोग को ? यदि इन्द्रिय भोग 
-( विधेक फी विजय द्वोने में हो समान्न जी उन्नति है; धर तो तुम्दें 


ु 
( 
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इन दोनो में-से एक बात को चुन लेने में फोई कठिनाई न द्ोगी। 
परन्तु तुम यद्द कद सकते द्वो फि में शरीर ओर आत्मा दोनों फी 
साथ-साथ पारस्परिक उन्नति फे लिये भी कुछ न-कुछ सयम तो तुम्हें 
फरमा ही पडेगा। पहले इन विज्ास से भावों फो नष्ट फर दो तो 
पीछे तुम जो चाहोगे, हो सकोगे । 

महाशय गैबरियल सीलेस कहते हैं--हम बार-मार फद्दते हैं कि 
हमे स्ववन्नता चाहिए--हम स्वतत्र होंगे। परन्तु हम नहीं ज्ञानते 
कि थह्‌ स्वतन्नता फत्तंव्य की फेसी कठोर वेडी बन जाती है। हमें यह 
नहीं ज्ञात है कि हमारी इस नक़ली स्वतन्ता फा अर्थ है, इन्द्रियों 
की दासता, जिससे हमे न तो कभी फष्ट का अलुभव द्वोता है ओर 
इसलिये न फभी दम उसका विरोध ही करते हैं । 


सयम में शाति है और असमय तो अशातिरूपी महाशत्नु का 
घर है । कामवासनाएँ यों तो सभी समय मे फष्टदायी हो सकतीं हैं; 
परन्तु सुबावस्था में ठो यह महाव्याधि हमारी बुद्धि फो भ्रष्ट कर दूती 
है। हक स नवस्रुवक फा किसी स्त्री से पहले पहल सबंध द्वोता है, वह 
नहीं कि बह अपने मैतिक, मानसिक ओर शारीरिक जीवन 
के अस्तित्व के साथ खेल कर रद्दा है। उसे यद्द भी नहीं छात है कि. 
उसके इस काम पी याद उसे बारघार झाकर सताएगी ओर उसे 
अपनी इन्द्रियों की बड़ी धुरी दासता करनी पड़ेगी। फोन नहीं 
जानता कि एक-से एक अच्छे लड़के, जिनसे भविष्य में बहुत कुछ 
श्याशा फी जा सकती थी, नष्ट दो गए ओर उनके पतन फा आरभ 
उन+ पहली बार के नैतिक पतन से द्वी हुआ था 


मनुष्य का जीवन उस बरतन फे समान है, जिसमें तुम यदि 
पहली बुँद में ही मैजा छोड देते हो लो फिर लाख पानी डालते 
रहो, समी गद। द्वोता ज्ञायगा । 
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इड्लेंड के प्रसिद्ध शरीर शास्दी मद्दाशय केंद्रिक मे भी तो फटा 
है--कामवासना की तृप्ति' केवल नैतिक दोष पर दी नहीं है। ध्ससे 
शरीर फो भी द्वानि पहुँचती है! यदि इस इच्छा के सम्मुख तुम 


ऊुंकने लगो, तो यह प्रबल होगी, और तुम्दारे ऊपर और अत्याचार 


'फरने ग ज्ञायगी । यदि तुम्दारा मने दोषी है तो तुम उसकी वादे 
खुनोगे और उसकी शक्ति घढाते जाओगे |" 
“ ध्यान रक्सो कि कामवासना की प्रत्येक तृप्ति तुम्द्ारी दासता 
कली अभीर की एक नई फ्डी बन जायगी । फिर तो इस थेड़ी के 
तोड़ने का बल ही तुममे न रहेगा और इस तरद्द तुम्दारा जीवन 
'एक अज्ञानजनित अभ्यास के कारण नष्ट दो जायगा | सगसे उत्तम 
लपाय तो उच्च विचारों को उत्पन्न करना और समस्त फार्यी में सयम 
से काम लेना दी है। + 
डाक्टर फेक लिखत हैं--कामवासना फे ऊपर मन ओर इच्छा 
का पूर्यों अधिकार रहता दै। फारण, यद्द फोई अनिवाय्य शारीरिक 
आवश्यकता नहीं है । यह तो फैबल इच्छा-मात्र है। इसका पालन 
हम जान बूक फर ही अपनी इच्छानुसार फरते दै--स्वभावत नहीं । 
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बह्मचर्य का रक्षक भगवान्‌ 


एक सज्जन पूछते हँ--आपने एक बार फाठियाबाड़ फी यात्रा 
में किसी जगह कद्दा था कि में जो तीन बहनों से वच गया सो फल 
ईश्वर-नाम के भरोसे । इस सिल्सिले में 'सौराफ्र' ने कुछ पेसी बाते 
लिखी हैं. जो समम में नहीं आती । ऐसा कुछ लिखा है कि आप 
मानसिक पापषृत्ति से न बच पाये । इसका अधिक खुलासा फरेंगे, 
तो कृपा होगी । 


पत्र-लेखऊ से मेरा परिचय नहीं है । जब में बम्पई से रवाना 
हुआ तन उन्होंने यह पत्र अपने भाई फे हाथ मुझे! पहुँचाया | यह 
उनकी तीम्र जिज्ञासा फा सूचक है। ऐसे प्रश्नों फी चर्चा सर्वे 
साधारण के सामने प्याम तौर पर नहीं फी जा सकती । यदि सर्व 
साधारण जन मनुष्य फे खानगी जीयन में गहरे पैठने फा रिवाज 
डालें तो स्पष्ट बात है कि उसका फल्न घुरा आये बिना न रहे । 


पर इस उचित या अनुवित जिज्ञासा से में नहीं बच सकता। 
मुझे बचने का अधिकार नहीं। इच्छा भी नहीं । मेरा सानगी 
जीवन सार्वजनिक हो गया है। दुनियाँ में मेरे लिये एक भी वात 
पेसी नहीं है, जिसे में खानगी रस सकू । मेर भयोग झाध्यात्मिक 
हैं| फिवने दी नये हैं । उन प्रयोगों फा आधार आत्मनिरक्षण 
पर बहुत है। 'यथा पियडे तथा अद्याए्ट! इस सूत्र फे अलुसार मैंने 
प्रयोग किये हैं । इसमे ऐसी धारणा समाविष्ट है कि जो बात मेरे 
विपय में सम्भवनीय है ओरों फे विपय में भी दोगी। इसलिये 
हम हे द्वी गुह्य प्रश्नों के भी उत्तर देने फी ज़रूरत पढ़ 
जाती है। 


फिर पूर्षोक्त प्रश्व का उत्तर देते हुए राम नाम की महिमा बताने 


ह। 
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का भी अवसर मुझे अनायास मिलता है। उसे में कैसे सो 
सकता हूँ? 


तो अगर सुनिये, फिस तरह में तीनों प्रसगों पर ईश्वरक्षपा से 
घच गया। तोनों प्रसंग वार भघुओं से सम्बन्ध रखते हैं । दो के 
पास मिन्न भिन्न अवसर पर मुझे मित्र लोग ले गये थे । पहले अवसर 
धर में भूठी शरम का मारा वद्धा जा फंसा ओर यदि ईश्वर ने न 
बचाया होता तो ज़रूर मेगा पतन दो जाता। शस मोके पर ' मिस 
घर में मैं ले जाया गया था, वहा उस री ने दी मेरा विरस्कार किया। 
मैं यह बिल्कुल नहीं जानता कि ऐसे अवसरों पर किस तरह क्‍या 
चालना चादिए, फिस तरद बसतना चाहिये। इसफ॑ पहले सी छ्लियाँ 
के पास तक बैठने में में लाछन मानता था | इससे इस घर में दाखिभन 
द्वोते समय भी मेरा दृदय काप रहा था। मकान में जाने फे घाद 
इसके चेहर की तरफ भी में न दस सका। मुमेः पता नहीं, उसका 
चेहरा था भी फैस। ! ऐसे मूढ़ फो बह चपलजा क्‍यों न निकाल बाहर 
करती १ उसने मुझे? दो चार धार्ते सुनाकर खाना कर दिया ! उम्त 
समय तो मेंने यह न समझता कि इश्यर ने बचाया । मैं तो पिन 
होकर दबे पाँव वहाँ से लोदा । में शरमिन्दा हुआ शोर अपनी मूढ़ता 
पर मुझे दु ख भी हुआ । अुमे आआमास हुआ मानों मुझमें कुछ राम 
नहीं द । पादे मेन जाना कि मेरी मूढता द्वी मेरी दाल थी। ईशा 
ने मुमेः वेबकूड बनाकर द्वी उयार लिया। नहीं तो में, जो कि धुरा 
काम फरन व लिए गंदे घर में घुसा, फैस बच सकता था 


दूसरा प्रसय इससे भी भमयकर था। यहा मेरी धुद्धि पहल 
अवसर फी तरद्द निर्दाप न थी | दाजाफि सावधान ज्यादा था | फि 
मैरी पुजनीया माताजी वी दिलाइ भतिज्ञा रूपी ढादा भी मैरे पास 
थी। पर इस अवसर पर प्रदश था विल्लायत । में भर जयानी में था 
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दा मित्र एक घर में रहते थे । थोड़े द्वी दिन फे जिये उस गाव में गये 
ओे। मकान मालकिन आधी वेश्या जैसी थी । उसके साथ हम दोनो 
साश खेलने लगे । उन दिनों में समय मिल जाने पर ताश खेला 
करता था। जिलायत में मा-बेदा भी निरदोप भाव से ताश खेल 
सकते हैं, खेलते हैं । उस समय भी हमने ताश का खेल रिवाज के 
अमुसार अगीकार फिया। झरम तो बिलकुल निर्दोष था। मुझे; तो 
पता भी न था कि सकान मालफिन अपना शरीर बेंचकर शअ्रजीनिका 

श्राप्त फरती है। पर ज्यों-ज्यों खेल जमने लगा त्यों-त्यों रग भी 
बदलने लगा। उस वाई न विपय चेष्टा शुरू फी। में अपने मित्र 
को देख रहा था । उन्होंने मर्यादा छोड दी थी । में लजचाया । मेरा 
चहूरा तमतमाया | उसमें व्यिचार फा भाव भर गया था। मैं 
अधीर द्वो रद्या था । 


पर जिसे रखता है उसे फोन गिरा सकता है ? राम उस समय 
मेर मुख में तो न था, पर वह मेरे हृदय फा स्वामी था। मेरे मुस में 
तो विपयोक्तेजक भाषा थी | इन सज्जन मिज ने मेरा रगनढग दुसा । 
हम एक वूसर से अच्छी तरह परिचित थे । उन्हें ऐसे कठिन भसगों 
की स्मृति थी अग्र कि में अपने ही शरादे से पवित्र रह सका था। 
पर इस मित्र ने देखा क्रि इस समय मेरी बुद्धि बिगड गयी है । 
उन्होंने दंसा कि यदि इस रगत मे रात ज्यादा जायगी तो उनकी 
चर मैं भी पतित हुए निना न रहूँगा।रि५ 


विषयी मनुष्यों मे भी सु यासनाएँ होती हैं । इस वात का परियय 
मुझे इस मित्र के द्वारा पहले पहल मिला । मेरी दीन दशा देखऋर 
उन्हें दुःख हुआ | में उनसे उम्र में छोटा था | उनक द्वारा राम न 
मैरी सहायता की । उन्होंने प्रेमगाण छोडे--मोनिया ! ( यह मोहन 
दास का दुलार का नाम दै। मेर माता, पिता, तथा हमार कुठुभ्प 


ह हा 
[्‌ धर] * 
| छह धर की आ 0 आ दे 
के सबसे बढ़े चचेरे भाई, मुझे इसी नाम,से पुकारते थे।,इस नाम 
के शुकारनेवाले चौथे ये मिन्न मेर घ्भाई साबित हुए ) मोनिया,' 
होशियार रद्दना ; मैं तो गिर चुका हूँ, तुम जानते दी द्वो । पर तुम्हें 
न गिरने दूँगा। अपनी माँ के पास फो प्रतिज्ञा याद फरो। यह 
फाम तुम्दारा नहीं । भागो यहाँ से, जाशो अपने मिछौना पर। 
हटो, ताश रस दो !!? है 
मैंने कुछ जयाय दिया या नहीं, याद नहीं पढ़ता । मैंने ताश 
रख दिये ! ज़रा दुःख हुआ | लज्ञित हुआ | छाती घड़फने णगी। 
उठ सड़ा हुआ । अपना बिस्तर सेंभाला । रे 
मैं जगा । राम नाम शुरू इआ । मन मे कददने लगा, फौन घचा, 
किसने मचाया, धन्य प्रतिज्ञा ! धन्य साता । धन्य मिन्न ' धन्य राम। 
मर लिये तो यह चमत्कार ही था। यदि मंर॑ मित्र ने मुझ पर रामयाण 
न चलाये द्वोते तो में आज फदाँ होगा ! 
राम माण वाग्या र होय त जागे ; 
प्रेम'घाण वाग्या रे द्ोय ते जाणे 
मेर णिये तो यह अवसर इश्वर साप्तात्कार था) 
अब यदि मुमेः ससार फह्दे कि ईश्वर नहीं, राम नहीं, तो में ठसे 
भृठा कहूँगा । यदि उस भयक़र राव फो मरा पतन हो गया द्ोता 
तो झयज में सत्याग्रद फी लड़ाइयाँ न लड़ा होता, तो में भ्रस्पृश्यता 
क मैल फो न धोता होता, में चरसे फी पवित्र ध्वनि मं उधार करता 
दवा, तो आज में अपने को करोड़ों शियों फे दर्शन करे पावन 
होने फा अधिकारी न मानता द्वोता, तो मरे आसपास--जैसे ऊिसी 
घालक फे आसपास हों--छासों खिया आज निःशक द्वोफर न चैठती 
होतीं। मैं उनसे दूर भागता होता और थे भी मुसे दूर रदतीं और 
यह उचित भी था। अपनी जिन्दगी फा सबसे अधिक मयकर समम 


+ 


. 
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मैं इस श्रसग को मानता हूँ। स्वछन्दता का अयोग फरते हुए मैंने 
सयम सीखा। राम को भूल जाते हुए मुझे राम फे दश्शन हुए। झद्दो ! 
रघुबीर तुमको मेरी लाज । 
है। तो पतित पुरातन कह्दिए पारइतारो जद्दाज्ञ ॥ 


तीसरा भसग द्वास्यभ्ननक है। एक यात्रा में जहाज के फप्तान 
के साथ मेरा मेल जोल हो गया । एक झगरेज यात्री के साथ भी 
जहाँ णहाँ जद्दाज बन्दर करता वहाँ वहाँ फप्तान और कितने द्वी यात्री 
वेश्बाचर सन्नाश करते | कप्तान ने अपने साथ मुझे! बन्दर देखने 
चलने फा न्योता दिया। में उसका शर्थ नहीं समझता था। हम 
एक वेश्या फे घर क सामने आकर खड़े हो गये । तब मैंने समझा 
कि बन्दर देसन जाने का श्यर्थ क्या है। तीन स्तरियाँ हमारे सामने 
खडी की गयीं। मैं तो स्तम्भित हो गया शर्म फे मारे न कुछ 
बोल सका, न भाग सका। भुमे विपयेच्छा तो द्वारा भी नथी | व 
दो तो कमर में दासिल हो गये । तीसरी वाई मुझे! अपने कमरे में 
ले गयी । में वियार द्वी फर रदह्य था कि क्या कर्खूं---इतने में दोनों 
बाहर आये। मैं नहीं कह सकता, उस ओरत ने मेरे सम्बन्ध मे 
क्या ख्याल किया होगा । बढ़ मेर सामने हँस रही थी ) मेरे दिल 
पर उसका कुछ असर न हुआ । हम दोनों की भाषा मिन्न थी | 
सो मेर बोजने का फाम तो वहाँ था द्वी नदीं। उन मित्रों ने मुें 
पुफारा तो में बाहर निकल झाया। कुछ शस्माया तो जरूर । 
उन्होंने अब मुमे ऐसी बातों मे बेवकूफ समझ लिया। उद्दोंने 
अपने आपस में मेरी दिल्‍लगी भो उड़ाई | भुझ पर रहम तो ज़रूर 
खाया । उस दिन से मैं फप्तान के नजदीक दुनियाँ के बुद्धुओं में 
शामिल्र हुआ। फिर उसने मुझे बन्दर देखने का न्‍यौता कभी न 
दिया । यदि में श्रधिफ समय वहाँ रहता, झथवा उस थाई की भाषा 

है] 
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अखट ब्रद्मचर्ग्य फे सबंध में ब्यूरो मद्दाशय लिखते हैं--विपय- 
बासना की दासता से छुटकारा प्राप्त फरनेवाले वीरों में सबसे पूर्व 
उन शुबर्फों तथा सुवत्ियों फा नाम लिया जाता है, जिन्दोने फिसी 
महृत्‌ फार्य की सिद्धि के लिये जीवन भर अविवादित रहकर प्रह्मचर्स्य 
प्राननन का जत ले लिया है । उनके उस अत फैे भिन्न भिन्न फारण 
होते हैं । फोई तो अपने अनाथ भाई-बरहनों फे लिये माता पिता का ' 
स्थान ले लिता है, फोई अपनी छान पिपासा की शाति के लिये ह 
जीवन रत्स्ग करना चाहता है। फोई रोगियों पव॑ दीन-दुखियों कौ, 
सेवा में, फोई धर्म, मात्ति ध्मथवा शिक्ता फी सेवा में ही झपना जीकक्‍श 
प्गा देने फी अभिलाषा रखता है। इस घत फे पालन में किसी 
को तो अपने मन क विकारों से लड़ाई लड़नी पड़ती है और फिसी 
के लिये, फमी"फी सौभाग्य से, पहले ही से पथ निदिष्ट रहता है | 
वे या तो अपने मन में यह भतिज्षा फर लेते हैं, या भगवान को 
साक्षी वना लेते हैं. कि जो उद्दंश्य उन्होंने चुन लिया, सो चुन 
ज्षिया | आ्घ विवाद की धर्चा भी चलाना ज्यमिचार द्वोगा। एफ 
यार माध्फेज एमेलो से, जो एक असिद्ध चित्रकार थे, किसी ने कहां 
कि तुम अब ब्याह कर लो, तो उसने उत्तर दिया--चिप्रकला मेरी 
शेसी पत्नो है, जो पिसी भी सौत का आगमन कभी सदन नहीं 
कर सकती | ४ 
मैं अपने योरोपियन मित्रों के अनुभव से ब्यूरो कथित प्राप' 
सभी धकार के पुरुषों का ठदाहग्गा देकर, उनकी इस बात का समर्थन 
फर सफता हूँ कि बढुतेर मिय्रों ने जीवन भर ये लिये अक्षच॒र्य्य का 
पालन किया है। भारतवर्ष को छोडनर और किसी भी देश 
चस्यकाल से टी बथों यो विवाद की बातें नहीं सुनाई जाती 
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>मारतवर्ष में त्तो माता पिता की यद्दी इच्छा रूती है कि लड़क फा 
विवाद फर दिया जाय ओर उसके जीवन निर्बाह फे सावन का 
उचित प्रच॒ध ही जाय। पहली बात असमय में ही बुद्धि ओर 
शरीर फे नाश करने फा फारण होती है ओर दूसरी से आलस्य 
आकर घेर लेता है। प्राय दुसरों फी कमाई पर जीवन बिताने की 
भी आदत पड़ जाती है। यहाँ तक कि दम अद्यचये-मत फ॑ पालन 
आर दरिद्वता फे स्वीकार फरने को मनुष्य कोटि के कर्त्तन्य से परे 
मान घैठते हैं । हम फद्दने लगते हैं. कि यह काम तो फेवल योगी 
आर महद्दात्माओं से द्ोना सभव दै। यागी ओर महद्दात्मा तो 
असाधारण पुरुष द्वी द्वोत हैं । हम यदद भूल जाते हैं कि जो समाज 
देसी पतित दशा में है, उसमे सब्वे योगी ओर मह्दात्माओं का होना 
दी झ्रमभव है । सदाचार की गति यदि कछुए की गति के समान 
मद और शा तो दुराचार की गति खरगोश फे समान हुत 
गामिनी है ।विश्विम फे देशों से न्यभिचार का मसाला सारे पास 
विद्युत्गति से दौड़ा चला आता है और अपनी मनोहर चमक-दुमक 
से हमारी आँखों में चका्चोंघ उत्पन्न फर देता है ! तब हस सत्य 
को भुल जात हैं । पश्चिमी तारों फे द्वारा जीवन फे भत्येक प्तणु 
में जो बस्तुए यहाँ आती हैं, प्रति दिन विदेशी माल फे भर हुए जो 
जद्दाज यहाँ उतरते हैं, उनफे द्वारा जो चमक दमफक यहाँ श्ात्ती है, 
उसे देखकर म्रह्मचय त्रत का पालन करते रहने में हमें लज्जा तक 
>भाने लगती दै, यहाँ तक क्रि निरधनता ओर सादगी को हम पाप 
कहने फो तैयार द्वो जाते हैं. | परतु भारतवर्ष में पश्चिम फा जो 
डुशेन होता है, यथार्थ मे पश्चिम बेसा नहीं दै । दछ्चिणी अफरोका 
के गोरे बद्दोँ फे निवासी थोढ़े से भारतीयों को ही देखकर मिस 
प्रकार भारदीयों के चरित्र की कल्पना करने में भूल फरत हैं, 
उसी पकार हम भी इन थोडे से नमूनों से समस्त पश्चिम की 
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फरलपना फरफै भूल करते हैं। जो इस भ्रम के पर्दे फो हृटाका 
भीतरी स्थिति फा झवणोफन फर सकते हैं, थे देखेंगे कि पश्चिम 
में भी सदाचार और पविन्नता के, कुछ छोटे से किंतु अग्रोष॑, 
नि्र अवश्य हैं । उस महामदुभूमि में तो ऐसे भरने हैं, जहों, 
फोई भी पहुँचकर जीवन का पविम्र-से पविश्न अमृतोपम जप्त पान 
कर सतोष लाभ कर सफ्ता है। वहाँ के निवासी प्रह्मचर्य्य ओर 
निर्धनता का प्रत अपनी इच्छा से लेकर जीवतमर उसका निर्वाह 
फरते हैं । साथ ही वे कभी इस बन के फारण भूलकर भी झभिमोने 
नहीं करते, उसका हा नदीं मचाते। वे यह सत्र वढी नम्रता 
के साथ अपने किसी श्ात्मीय अथवा स्वदेश फी सेवा फे णिये 
फरते हैं । पर हम जोग धर्म की बाते इस तरद्द किया परते हूँ, 
भानों धर्म और अआ्चरणा में कोई समध द्वी न दो । और वह घम 
भी येवल हिमालय के एकातवासी थयोगियों ये लिये ही दै | हमारे 
दैनिफ जीवन के शआचार एवं ध्यवहार पर जिस धर्मे का कोई 
प्रभाव न द्वो, बहू धर्म एक हवाई रूथाल पा सिव्रा और छुछ नहीं 
है। सभी नवयुवा पुरुष-स्तरियों को यद्द जान लेना चाहिए कि 
अपने निफटवर्धी घातावरण को पवरिन्न बनाना ओर झपनी फ्सजोरी 
फो दुर करन ब्रह्मचरय-श्रत का पालन काना उनका मुझ्य कर्तव्य 
है । उनको यद्ध भी समझ लेना चाहिए फि यह फार्य उतना फठित 
भी नहीं है, जितना वे सुनते आ रहे हैं । 
ब्यूगे सहाशय लिखते हैं कि यदि हम यह मान भी लेंफि 
वित्राह करना आवश्यक ही होता है, तो भी सभी पुरुष नती 
विषाद कर द्वी सकत हें आर न सनक लिये यद आवश्यक और 
उचित दी फद्टा जा सकता है । इसक सिवा छुछ छलोग ऐसे भी तो 
होते हैं, जितक लिये श्रह्मचय्य श्रत के पालन के सिंया और कार 
दुसरा मागे भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी दोते हैं जो अपसे 
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व्यवसाय श्रथवा दरिद्रता फे फारण विवाद नहीं कर पाते हि फितने 
ही विवाह न करने को इसलिये दिवश दोते हैँ कि उन्हें अपने 
योग्य बर अथवा फन्‍्या नही मिलती | कुछ जोग पेसे भी होतें 
हैं भिन्‍्हें कोई ऐसा रोग द्ोता है. जिसका असर उनकी संतान पर 
पड़े जाने का खतरा रहता है। इसके सिवा ओर भी कुछ ऐसे 
फारण मी दोते हैं, जिनसे विवाद करने का विचार ही त्याग 
देना पढ़ता है। किसी उत्तम कार्य अथवा उद्देश्य की पूर्ति के 
लिये असफ़ एवं सपत्न स्री पुरुषों फे प्रह्मचय्य अत से उन छोगों 
फो भी अपने श्रत पाज्नन में अवज्नब प्राप्त होता, जो विवश द्वोकर 
ब्रद्मचारी बने रहते हैं। जो अपनी इच्छानुसार भक्मचर्य्यनश्रत 
धारण करवा है उसे अपना जीवन कभी अ्रपूर्ण नहीं प्रतीत द्ोता । 
बर्न्‌ वह तो ऐसे दी जीवन फो उच्च किया पर्मानद पूर्ण जीवन 
मानता है! क्‍या विवाहित और क्या श्विवाद्दित दोनों तरह फे 
श्रक्षचारियों फो उनक प्रत पालन में उससे उत्साद् भी मिलता है । 
वह उनका मार्ग-दर्शक बनता है । 


रत्न ब्यूरो मद्गाशय फोंटेर का मत इस प्रकार देते हैं-- 


अद्यचय्य मत विवाह सस्था का बड़ा सद्दायर होता है । कारण, 
यह विषय वासना ओर विकारों से मनुष्य की मुक्ति का चिष्ठ है। 
इसे देखकर, विवादित दृपति यह समभतते हैं कि वे परस्पर एक दूसरे 
की फाम-बासना फी हो पूर्ति के साधन नहीं हैं, वरन्‌ कामेच्छा फे 
रखते हुए भी ये स्वतत् है. और उनकी आत्मा भी भुक्त है। जो 
लोग बद्मचय्ये का मज़ाक उड़ाया फरते हैं, वे यद्‌ नहीं जानते कि 
इस प्रफार वे व्यभिचार और बहु विवाह का समर्थन फिंवा पोषण 
फरते हैं। यदि यह मान लिया जाय कि विषय वासना को तृप्त फरना 
बहुत आवश्यफ है तो फिर विवाहित दपति से पवित्र जीवन बिताने 
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फी आशा किस प्रकार फी जा सकती है ? ये यह भूल ही जाते हैं 
कि रोग फ॑ घथ शथवा किसी अन्य फारण से, फमी-फभी स्त्री पुरप 
मे-से एक फी कमजोरी फे कारण, दूसर के लिये मीवमभर फ्रे 
अद्यचारी रहना ध्मनिवार्य रूप से आवश्यक दो जाता है। यदि और 
दृष्टि से न सही, वो कयल इसी दृष्टि से अह्मचर्य की जितनी गरिमा 
हम स्वीकार फरते हैं, उतनी ही उच्चता पर हम पक पत्नीअत के 
आदरशी फो आसीन फर देते हैं । 


[ है? ) 
ब्रह्मचस्य और आरेग्यता 


आगेग्य फी घहुतेरी कुज्लियाँ हैं और उनकी पझावश्यकता है, पर 
उसकी मुझ्य कुझ्जी अक्मचर्य्य है । अच्छा भोजन ओर स्वच्छ पानी 
इत्यादि से हम पआरोग्य लाभ फर सकते हैं । पर जिस प्रकार हम 
जितना अर्जन करें, उतना ही उड़ा दें, तो कुछ घचत न होगी, उसी 
प्रकार हम जितना पआरोग्य छ्ञाभ करें, उतना ही नष्ट कर दें, तो 
क्‍या बचत होगी ! इसलिये स्री और पुरुष दोनों को आरोग्य रूपी 
धन सचय फे णिये ब्रहूमचय की पूर्णा आवश्यकता है । इसमें किसी 
फो कुछ भी संदेह नद्ीं दो सकता । जिसने अपने चीय्यं फा रच्तण 
किया है, घद्ी वीयंबान्‌ कहला सकता है । 


अर प्रश्न यह है कि जहचरय है क्‍या ? पुरुष फा स्री से ओर 
स्त्री फा पुरुष से भोग न करना हो ब्रहमचण्ये दै। भोग न फरने का! 
अर्थ यह नहीं है क्रि एक दूसरे को विषय फी इच्छा से स्पश न फर, 
चरन्‌ इस घिपय का विचार भी न फर, यहाँ तक कि इसके सप्रध में 
स्वप्न तफ न दूखें। पुरुष स्नी ओर स्त्री पुरुष फो देखकर विहल न 
हो जाय | प्रकृति न हमें जो गुप्त शक्ति प्रदान की दै--उसका दमनकर 
अपने शरीर में द्वी सप्नहकर हमें उसका उपयोग अपनी आरोग्य-चृद्धि 
में करना चाहिए । और यह आरोग्य फेवल शरीर फा ही नहीं, मन, 
बुद्धि और स्मरण शक्ति फा भी द्वोना चादिए। 
आाहए, ध्ब जरा दर्से कि हमार आस-पास फोतुक दो रद्दा है । 
हिटेनड़ सभी खसश्तरी पुरुष प्राय इस मोद नद मे डूथे पडे हैं । हस 
आय फार्मेद्रिय के दास बन जाते हैं । बुद्धि ठिकाने नहीं रहती, 
धखों पर परदा-सा पढ़ जाता है, ओर 8म फामाघ हो जाते हैं । 
फामोन्‍्मत्त की पुष्प जड़फे-लड़कियों को मैंने मिलकुल पागल समान 
ता है। मेरा अपना अनुभव भी इससे मित्त नहीं दै । जब जय में 


[ ६२ ] 


उम्र दशा को पहुँचा हैं, तबन्तय मैं अपनी सुध बुध तक भूल ग 
हूँ ! यह वस्तु द्वी ऐसी है | एक रत्ती सु फ॑ लिये हम सन सर: 
भी अधिक बज पल भर में सो बैठते हैं | मद उतरने पर हम अपर 
खजाना खाली पाते हैं । दूसर दिन समेरे हमारा शरीर भागी रह 
है, सघा आराम नहीं मिलता, शगेर सुस्त मालूम द्वोता है, मे 
ठिछ्ाने नहीं रहता | फिर ज्यो-के-त्यों बनने फे लिये हम दृध १ 
काढ़ा पीते है, गजबेलिका चूर्ण ओर याफ़ूतिया ( सोती पदी हु 
पुष्टिकारक दवाशयाँ ) साते हैं और वेद्यों क पास जाकर पौष्टिक दर 
माँगते हैं । सदा इस पोज ओर छान बीन में रहते हैं कि क्या गा 
से कामोद्दीपन द्ोगा ? इसी प्रकार दिन और चर्ष विताते घित्ताते ह' 
शरीर शक्ति ओर बुद्धि से द्वीन होते जात हैं. और दृद्धावस्था + 
(मिणकुण ही बुद्धिदीन दो जाते हैं । 


फितु सच पृष्निये बुद्धि घुढ़ापे में मद दोने क बदले ओर ती 
होनी चाहिये। हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि इस शरी 
द्वारा प्राप्त अनुभव हमार तथा दूसरों फे लिये लाभदायक ह्लो सके 
अट्टमचर्य्य पाणन फग्लेवालों फी पंसी ह्वी स्थिति रहती हैँ। नर्दे 
छठे मृत्यु का भय दी रहता है और न वे मरते दम तक ईश्वर के 
ही भूलते हैं । व रत्यु फ समय यनणा नहीं भोगत । व हँसत'देँसः 
शरीर स्पागछर भगयान फो ध्पपना दिसाश्र दने घने जाते हैँ | पर 
से पुरुष दें और इसक प्रतिकूल मरनेवाले ख्रीवत्‌ हैँ । इन्दीं के 
आारेग्य ययाये समस्का जायगा । 


इम हस साधारण सी यात फो नहीं सोचत॑ कि ससार में प्रमाद 
मत्सर, अमिमान, आाडयर, कोष, अधीरता आदि विपयों फा मृत 
फारणा अह्मचर्य फा भग ही है। मनक पश में न रहने से प्मो 
नित्य यार-आार बच्चों से भी अपिक अवोध धन जाने से हम जान 


[ ३] 


या अनजान मे फौन-सा अपराध न कर घैठेंगे, यह फौन-सा घोर 
पाप कर्म होगा, जिसे फरन में आगा पीछा सोर्चेंगे ९ 


पर क्‍या किसी ने ऐसे प्रद्मचारी फो दैसा है ? कुछ जोगा 

यह भी समभते हैं कि सभ्र लोग यदि ऐसा श्रहमचर्य्य पालन करने 
लगें, तो ससार का सत्यानाश न दो जाय ! इस सबंध में विचार 
करन पर धर्म-चर्चा का विषय श्रा जाने की सभावणा है। इसलिये 
इसे छोड़कर यहाँ केवल सासारिक दृष्टि से ही विचार किया जायगा। 
हमार मत में इन दोनों प्रश्नों की जड में हमारी कायरता और 
मिथ्या भय है। हस नहायचर्य्य का पालन फरसा नहीं चाहते, 
इसलिये उसमें-से निकल भागने फे बहाने हूँ ढा करत हैं । श्रहमचर्य 
पाला करनेवाले ससार में अनेऊ हैं, पर यदि वे साधागणतया मिल 
जाँय तो उनका मूल्य दी फ्या कहे! हीरा निफालने में सहस्षों 
'मन्नदुरों को पथ्वी के आदर खानों में घुसता पड़ता है, तत्र कहीं 
'पर्वताकार ककड़ियों क टेर से फेयल मुट्ठी भर द्वीर मिलते हैँ । 
सब प्रहमचय पालन करनेवाले द्वीर थी सोज में कितना प्रयत्न 

' करना चादिए, यह बात सन लोग प्रनराशिक लगाकर उसके उत्तर 
द्वारा जान सफेंगे। प्रदसचण्य पान फरन में यदि ससार फा नाश 
भी द्ोता हो, तो इससे हमें क्या ? हम ईश्वर तो हैं नदीं कि ससार 
। की चिता फरं। जिसमे उसे बनाया है वह उसे सेभालेगा | यह 
| देखने फी भी श्रावश्यकता नहीं कि शअन्य लोग अहमचर्य्य फॉ 
पान करते हैं या नहीं। हम व्यापार, वफालत और डॉक्टरी 

2 आदि पेशों में पड़ते समय तो कमी इसका विचार नहीं फरते फि 
यदि सब जोग व्यापारी, वकील अथया डॉक्टर हो जॉय तो क्या 

४ दोगा ! जो ख्रो-पुरुष श्रहमचर्य्य फा पालन फरेंगे उन्हें अत में 

# समयालुसार दोलनों शश्नों करा उत्तर अपने आप मिल जायगा। 
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सासारिफ पुरुष इन विचारों के अनुसार कैसे चल सकता है! 
विवादित पुरुष क्‍या करें ? बाल कच्चेवाल्ों को कैसे चमग 
चाहिए ? काम शक्ति जिनके वश नहीं रहती ये क्‍या करें| ६६ 
#विषय में जो सबसे उत्तम उपाय बतलाया जा चुका है, उस आफ 
फो सामने रसकर दम ठीफ वेसा दी अथत्रा उससे न्युवतर ऋ 
सकते हैं । जडकों फो जब अप्तर लिंसना सिखाया जाता है ते 
चनके सामने अच्तर का उत्तम रूप रक्खा जाता है, थे अपनी शक 
के अनुआर उसकी हूबहू या उसस मिज्ती जुलती नक्त्म उताएं 
हैं । इसी तरह हम भी असड श्रहमचण्य फा आदर्श अपन सामन 
रखकर उसकी नक्नल ले त अभ्यास द्वारा उत्तरोत्तर उस्तों 
पूर्णतया प्राप्त कर सगे [विवाद यदि दो गया है तो क्‍या हुआ; 
अक्षृत्ति क नियमानुसार जय तुम दोनों फो सतानोत्पत्ति की इम्दा 
दो, तभी तुम्दें श्रहमचय्य तोडना चाहिए। जो लोग इस भकार 
विचारफर दो-चार छ' वप से कभी एक बार श्रहमचय्य फा नियः 
-भग करेंगे, वे त्रिज्षकुन फामाध नहीं बनेंगे और उनक पास धीर्यहण 
घन इफट्ठा रह सकगा । पर णेसे स्री पुरुष भाग्य दी से मिलेंगे, जा 
फैवल सतान घत्पन्न करने क लिये फाम भोग करत हैं | शेष सहझ्षों 
“मनुष्य तो विपय-ब्राप्तना तृप्त करने फे लिये द्वी भोग फरते हैं ओर 
परिणाम में उनकी इच्छा फे विरुद्ध सतवि उत्पन दो ज्ञाती है। 
“विषय भोग फ समय द्वम से अपधे द्वो जाते दें कि झागे का विबार 
नहीं फरत | इस विषय में ल्लियों को अपेद्या पुरुष अधिक दोपी 
हैं। ये अपने उन्माद में भूल बैठते हैं कि दु्वल है और उसमे 
सतचान के पालन-पोषण की शक्ति नहीं है पश्चिमी लोगों ने ऐे 
इस विपय में सर्यादा ही भंग कर दी है । ये अपने भोग-विजञाम 
के लिये सवान उत्पन्न होने फी दशा में उसफ शोक से बचन के 
बलिये अनेक उपचार करते हैं । वहाँ द्ठत विषय पर अनेक पुस्तक 


। 
॥| 
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लिखी गई हैं, वहाँ ऐसे व्यवसायी भो पढ़े हैं जिनका लोगों फो 
यह बतलाना ही एफ पेशा है कि अमुक फाम करने से विषय भोग 
करते हुए भी सतति न उत्पन्न दोगी । हम लोग अभी इस पाप से 
मुक्त हैं, पर अपनी स्तियों पर बोक जादते समय हम संत्ति के 
निर्वेज्, चीर्यद्ीन, पागल और निधुद्धि दोने की जरा भी परवा 
नहीं फरते । बरन सतति द्ोने पर ईश्वर का गुणगान फरते हैं । 
अपनी दरिद्र दशा फो छिपाने का हमने यह्‌ एक ढग बना लिया है । 


निर्बल, लूजी, लैंगढ़ी, विषयी और निस्सत्व सतान का द्वोना 
ईश्वरीय फोप ही तो द्वै। घारह वर्ष की लडकी के सतान दो इसमें 
इसारे आनन्द मानने फी फोन-सी थोत धरी है, झिसके लिये ढोल्ल 
बीट जाँय। बारह वर्ष की लड़की फा माता वन जाना ईश्वर का 
मद्ाऊोप है या और कुछ ? तुरत के बोए हुए पेड़ में जो फन्न 
लगते हैं. वह निर्बल द्ोते हैं, यह सब्र जोग जानते हैं | यद्दी फारण 
है कि हम भाति भाति के उपाय करके उनमें फल्ल नहीं लगने देते । 
पर बालक स्षी ओर बालक वर से सतान उत्पन्न दोने पर हम झआानद 
मनाते हैं । यद्द दमारी नीरी मूर्खता नहीं तो और क्या है ? भारत 
में आथवा ससार फे फिसी अन्य भाग में अगर नपुसफ घालक 
चीटियों फे समान भी बढ़ जाँय, तो उनमें हिंदुस्तान अथवा ससार 
का क्‍या लाभ होगा ९ हमसे तो वे पशु दी मले हैँ जिनमे नर और 
सादा का सयोग तभी फराया जाता है, जब उनसे बचे उन्पत् 
कराने दोते हैं । 


| सयोग के याद, गर्भ-काल मे, और फिर जन्म के बाद, जब 
तक बचा दूध छोड़कर बड़ा नहीं होता, तत्र तक का समय नितात 
पयित्र सानना चाहिए। इस काल में खली ओर पुरुष दोनों को 
ब्द्यचय्यें का पालन करना अनिगार्य्य है | पर इस इस सबंध मे 


है 


| 


घड़ी भर भो विचार किए बिना, अपना काम करते दही खले जो 
हैं | हमारा मन कितना रोगी है | इसी का नाम है स्यसाध्य रोग 

“यह रोग हमें मृत्यु से मिजा रद्दा है। जब तक वह नहीं आती, है! 

चावले-जैस मार-मारे फिरते हैं। विवादित स्री पुरुषों फा यह गुर 

कर्तव्य है कि वे अपने विवाह का भ्रामक आर्थ न करते हुये, उसा 

शुद्ध अर्थ लगाव जब सचमुच सतान न हो त्तो व्रशयृद्धि ४ 

इच्छा से ही ब्रदूच॑र्य्य फा भंग फरे । 


हमारी दयनीय दशा में ऐसा करना बहुत फठिन है। हमाएं 
खुराक, रददन-सदन, हमारी धातें, हमार आसपास फे दृश्य सम 
हमारी बिंपय नासता को जयानेबाले हैं। हमार ऊपर, विपय के 
नशा चढ़ा गहता # । ऐसो स्थिति में बिचार करक भी हम इस रो 
से कैसे मुक्त ग्‌ह सकते दँ ? पर ऐसी शकरा उत्पन्न करनेवालों फे लि। 
यह लेख नहीं लिखा गया है। यद्द लेख तो सन्दीीं फ लिये है, है 
बिचार फ़रक काम करने को तैयार द्वों। जो अपनी स्थिति 7 
सतोप किए बैठे हों, उन्हे तो इसे पढ़ना भी भार मालूम दोगा। ए 
जो अपनी व्यनीय दशा से घबरा उठे हैं, उन्हीं फी सद्ायता करने 
इस लेख का उद्दे श्व है । 

उपयुक्त लग से दम यह समझ सफते हूँ कि पेसे कठित समय 
में झविवात्ति को ज्याह फरना ही न चादिए। ओर यदि विनां 
विवाह किए काम न चले तो जदाँतक हो सफे, देर फरक करता 
चआादिए । नयशुयक्रां यो पचोस बप की उम्र से पहले विवाद न फरते 
की प्रति्ा लनी चाहिए। आरोग्य-प्राप्ति के जाभ फो छोडकर ६6 
'ग्रत से होनयात दूसर छत्त्य जामों का यहाँ दम विचार नहीं फरत॑ 
*पर प्रयोग करके उनका अनुभव शो समो उठा सकते हैं । 

जो माँधाप इस लेप को पढ़ें, उनसे मुमेः यह फट्टना है. दि 


। 
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चचपतन में अपने धर्षो का विय्राह फरना उन्हें बेच डालना है। 
अपने घरों का द्वित देसने के बदले वे अपना दी अध स्वार्य देखते 
हैं। उन्हें तो आप बड़ा बनना है, अपने बधु-बाधवों में नाम कमाना 
हैँ, लड़के फा व्याद करके तमाशा देखना है। लड़के फा फल्याण 
दखें, तो उसफा पढना-लिखना देखें, उसका यत्न करें, उसका शरीर 
यनायें । पर ऐसे समय गृहस्थी के जजाछ में डाज्न दुने से बढ़कर 
उसका दूसरा फौन सा घडा अपकार दो सफता है २ 


विवादित स्री और धुरुप में से एक्र का दुद्यात हो जान पर 
इूसरे फा वेघव्य का पानन फरने में भी स्वास्थ्य फो जाम ही 
होता है। फ्तिमे ही डॉक्टरों की राय है कि जवान सख्ती या धुरुष 
फो बोयंपात करने फा श्रवसर मिलना दी चादिए। दूसरे कई 
डॉक्टर फद्दते हें कि किसो भी हालत से वीयेपात कराने फ्री 
आवश्यकता नहीं है । जय डॉक्टर आपस में यों लड़त रहे हों, तय 
अपने विचार फो डॉक्टरी मत का सद्दारा मिज्ने से ऐसा न समकना 
चादिए कि विपय में लीन रहना द्वी उचित है। श्मपने और दूसरों 
के अनुभव जो मैं जानता हूँ, उनफ आधार पर में बेघड़क कहता 
हूँ कि आरोग्य की रक्ता फे लिये विषय भोग आवश्यक नहीं है । 
यह नहीं, धरन्‌ विषय भोग करने से--वीयेपात होने से--आरोग्य 
. को बहुत द्वानि पहुँचती है । अनेक वर्षा की सचित शक्ति--तन 
। ओर मन दोनों फी--एक ही थार के वीयेपात से इतनी शआधिक 
। जाती रहती है कि उसके लौटाने के लिये बहुत समय चाहिए, और. 
। उतना समय जगाने पर भी पूर्व की स्थिति तो आ ही नहीं सकती ! 
। इेट शीशे को जोड़कर उससे काम भले ही लें, पर है तो बढ द्ूटा 
हुआ ही । वीये-रक्षा फे जिये स्पच्छ इवा, स्वच्छ पानी और पदले 

| वलाए अचुसार स्वच्छ विचार फो पूरी आवश्यकता है । 
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इस प्रफार नीति का आरोग्य फे साथ बहुत निकट का सं 
है। सपूर्ण मीविमान दी संपूर्ण आरोग्य पा सकता है। जो जाने 
के बाद मबेरा समझकर ऊपर के लेखों पर खूप विचार करे 
तदनुसार व्यवहार करेंगे, वे इसका प्रत्यक्ष श्मजुमव पा सफ्रगे। 
झिन्‍्दोंने थोढ़े दिनों में भी श्हमचर्य का पालन किया द्वोगा, बह 
अपने शरीर और मन के घढे हुए बल फा आतुभव हुआ होगा। 
एक बार मभिसके द्वाथ यह पारस मणि लेग गया, वह इसे ऋप 
जीवन फी भाति रफ्तित रक्खेया | ज़रा भी चूक्‍ने पर उसे अप 
भद्दी भून्न मालूम दो जायगी। मैंने तो त्हमचर्य क प्यगण्ित साम 
अतुसव किए है! विचारने ओर जानने क बाद भूलें भी फी 
आर उनक कदये फल भी चस्र हैं। मुत्न फे पदले की मैरे मा 
की दिव्य ओर उसके बाद फी दमनीय दशा के चित्र श्रोस के 
सामने आया दी फरते हैं । पर अपनी भूल्नों से दी मेने इस पाए 
मणि का मूल्य सममा है। अय आगे इसका प्यस्रह रूप से पातत 
का सूँगा या नहीं, यह नहीं जानता, पर ईश्वर की सहायता सं 
पालन करने की शआआाशा अवश्य रखता हूँ । उससे मर मन श्योर पते 
को जो ज्ञाभ हुए हैं, उन्हें में दख सकता हूँ। में स्थय यालकपर 
में व्याह्य गया, बचपन में दी झधा बना और वालपन में दी वाए 
यनकर बहुत घर्पों बाद जागा। जगफर देखता फ्या हैँ कि 
मद्दारात्रि के घोर अपकार में पढ़ा हुआ हूँ। मेर अनुभवों से भो! 
मेरी मून्नों से यदि फोई सचेत ही जायगा, था पच्र जायगा शो | 
अफरण लिएसने के फारण में अपने फो छत्ार्थ समभूँगा। बहुतः 
लोग फद्ा फरत है, और में मानता मी हूँ, सुम्हमें उस्साद यहुव है। 
मेरा मन तो निर्यल माना दी नहीं आाता। फितने दी जांगवी 
मुझे दृठो तक कडते हें । मेर॑ मन ओर शरीर में रोग भी हैं, कि 
खपन संसर्ग में आए 22०, लोगों में में श्रच्छा स्वस्थ गिना लाता हैं। 


५. 
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प्रगभग मीस साल तक विपयासक रहने के पत्मातू भी जम्र प्रह्मचर्य्य 
गे में अपनी यह द्वालत बना सका हूँ, तब वे बीस घर भी अगर बचा 
उका होता, तो आज में कैसी अच्छी दशा मे द्ोता ! अ्रश्न भी मेरा 
उत्साह अपार है। और तब तो जनता थी सेवा में या अपने स्वार्थ 
परे मैं इतना उत्साह दिखलाता कि मेरी बराबरी करनेवाले कठिनाई 
पे दी मिलते | इतना साराश तो मर त्रुटि-पुर्ण उदादरण से भी लिया 
जा सकता है| मिन्दोंने अखड प्रह्मचय्य पालन किया है, उनकी 
शारीरिक, भानसिक ओर नैतिक शक्ति जिन्होंने देखी है, बही 
समम सकते हैँ। उसका वर्णान नहीं हो सकता । 


इस भकरण कं पाठक अरय समझ गए होंगे कि जहाँ िवाहितों 
को अत्मचर्य की सल्लाद दी गई दै, विधुर पुरुषों अथवा विधया खियों 
को पेधव्य फिंवा ब्र्मचर्य सिसजाया जाता है, वह्दाँ पर विवादित या 
अविवादित स्त्री या पुरुष को दूसरी भगह विपय फरने का अवसः 
मिन्न द्वी नहीं सकता । पर स्ली या वेश्या पर कद्ष्टि डालने फे घोर: 
परिणार्मों फा विचार आरोग्य क॑ विपय फे साथ नहीं क्रिया झा 
सकता । यह तो धर्म और गद्टर नीति शास्त्र फा विपय है। यहाँ रो 
फल इतना दी फह्ा जा सकता है कि पर क्षी ओर वेश्या गमन से 
आदमी सुझ्ाक आदि नाम न लेने योग्य बीमारियों से सड़्ते हुए 
दियाई पढ़ते हैं । प्रकृति तो इनपर ऐसी दया करती दै कि इन छागों 
के आगे पापा फा फल तुरत ही दवी द्ै। ता भी व शाँखें मरे दी 
खते हैं, ओर अपने रोगों क इल्नान के जिये डॉक्टरों क यहाँ मटकते 
किसे हैं । हाँ पर स््री गमन न दो, वर्दों पर सैकड़े पीछे: पचास 
डाक्टर येफारं दो ज्ञायेंग । बोसारियाँ मनुष्य ज्ञाति फे गले इस प्रकार 
(ता पढ़ो हैं कि विचार शोज डाक्टर कइते हें कि अनेक प्रकार फी 
| आझपध होते रहने पर भी अगर पर स्त्री गमन का रोग भारी रहा 
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ती फिर मलुष्य-ज्ञाति का नाश निकट ही है। इसके रोगों की दवाएं 
भी पेसी विषाक्त होती हैं कि अगर उनसे एफ रोग का नाश है, 
दो दुसर रोग घर फर लेते हैं, और पीढ़ी-दर-पोढ़ी तक मराक 
चलते हैं ।% हे 

क्राव विवाद्ितिं फो त्रद्मचर्य्य पालन का उपाय मताफर इस छेद 
प्रफरण को समाप्त करना चाहिए । मदाचय्ये फे लिये खेल, स्वच्छ 
जल वायु और खुराक का द्वी रूपाल रखने से काम नहीं चलता 
उन्हें तो अपनी खी के साथ एफातवास छोड़ना पढ़ेगा। पिच 
फरने से मालूम द्वोता है कि सभोग फे सिवा एकातवासप 
आवश्यकता ही नहीं दोती। रात में रो पुरुष फो अलग-अलग फमा 
में सोना चादिए। सारे दिन दोनों फो पविश्न घधों और पिचाएों। 
जगा रहना चाहिए। जिसमें अपने सुविचार फो उत्तेझ्न मिले, 08 
पुस्तक ओर ऐसे मद्दापुरुर्षा फे चरित्र पढने चादिए। यह विवा 
घारवार करना चाहिए फि भोग में तो दु ख है, जब जप पिप्य 
इच्छा द्वो आये, ०ड पानी से नद्ा लेना चाहिए। शरीर में जो मई 
अम्नि है, बह इससे शात होकर पुरुष ओर स्री दोनों फो जाभफ 
होगी ओर शमन्य प्रफार से हवितपर रूप घरकर उनके से सुख मं 
कर फरेगी। यद्यपि यह फार्य कठिन है, पर आरोग्य प्राप्त करना दी, 

फैल ये कठिनाधशयाँ जीतनी दी पढूँगी । 
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९ धारण रूप 
प्रह्मचस्ये का साधारण 
[ भादरण में एफ शमभिनदन पत्र फा उत्तर देते हुए, छोगों के 
अलुरोग से, गाँवीजी ने अ्रक्षच॒य्य पर एफ जब प्रवचन किया था 
उसका सारा भाग यहाँ दिया जाता है। ] 


श्राप चाहते हैं कि प्रह्मचर्य फे विषय पर में कुछ फहूँ। कई 
विषय ऐसे हैं कि भिनपर में 'नवजीचनः में प्रसंगनवश द्वी लिखता 
हैँ और उनपर व्याख्यान तो शायद ही दुता हैं । क्योंकि यह विपय 
ही ऐसा है कि फहकर इसे नहीं समझाया जा सकता। श्राप तो 
प्रह्मचर्य के साघारण रूप से सबंध में कुछ सुनना चाहते हैं, जिस 
भ्रह्मचर्य फी व्यापक व्याख्या समस्त इन्द्रियों फा निम्नह है, उसके 
सबध में नहीं । इस साधारण अक्षचर्य्य को भी शाञ्रों मे बढ़ा 
फ्ठिन बतजायां गया है। यद्द बात && प्रतिशव सच है, इसमें १ 
प्रतिशत फी कमी है । इसका पालन इसलिये कठिन मालूम पड़ता 
है कि हम दूसरी इन्द्रियों फो सयम में नहीं रखते, विशेष रूप से 
जीभ फो | जो अपनी जिला पर श्रधिकार रखता है, उसके लिये 
अक्षचर्य्य सरल दो जाता है। प्राणि शाश्ल के पढितों का मत है. 
कि पश्चु जहाँ तक अक्चये का पालन फरना दै मनुष्य वहाँ तफ भी 
नहीं करता । इसफा कारण देखने पर मालूम द्वोगा कि पशु अपनी 
जीभ पर पूरा-पुरा ग्धिकार रखते हँ--प्रयक्ष करके नहीं, वरत 
स्पमाव से दी । वे धास पर द्वी अपना निर्बाद करते हैं, और सो 
भी फेचल्न पेट भरने लायक़ द्वी खाते हैं, खाने फे लिये नहीं जीते । 
पर दम लोग तो इसक नितात भ्रतिकूल फरते हैं। माताएँ अपने 
चर्थो को तरद्द तरह के स्वादिष्ट भोजन करादी हैं। वे अपनी सेवाल 
पर प्रेम दिसाने का सबसे उत्तम साधन इसी फो सममती हैं । 
इसी प्रकार हम उन वस्तुओं का स्वाद बढ़ाते नहीं, वरन्‌ घटाते हैं । 


है 
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स्वाद वो भूख में रहता है। भूख के समय सुखी रोटी मी रुचिफ्र 
किया स्वादिष्ट प्रतीव होवी है ओर बिना भूख फे आदमी को लहर 
भी फीफे ओर स्वादहीन जान पढ़ते हैँ । पर हम तो न जाने, क्या 
क्या खाकर पेट फो ठसाठस भरा फरते हैं. और फिर कहते हैं कि 
अद्यचर्य का पालन नहीं दो पाता । 

हमें ईश्वर से जो आँखें देखने के लिये दी हैं, उन्हें हम मशीन 
करते हैं, और देखने योग्य वस्तुओं को देखना नहीं सीखते। 
ता गायम्नी क्‍यों न पढ़े, और बालकों को बद गायत्री क्यों न 
सिपाए ?! इसकी छानबीन करने के बदले यदि वद्द उसके तत्व-« 
सुर्योप्सना--फो सममफर उनसे सूर्योणासना करावे। तो फिदतां 
अच्छा दो । सूर्य की उपासना तो सनातनधर्मी और आयसमाजी 
दोनों द्वी कर सफते हैं, तो यद मेंने स्थूल क्र्थ “झापके समणा 
उपस्थित किया । इस उपासना का सात्पय क्‍या है | यही नि 
अपना सिर ऊँचा रसकर सुर्यनारायण के दर्शन फरफे, आँप पी 
शुद्धि फी जाय | गायत्री फे स्वयिता ऋषि थे, द्रष्टा थे। उन्होंन 
फद्दा फि सुर्योदय में जो काव्य, सॉदर्य लीला और नाटक है, वह 
आर फही नहीं दिखाई दूं सकता । ईश्वर जैसा सुधार अन्‍्यत्र्‌ 
नहीं मिल सकता, और आकाश से वद॒कर भव्य रग भुमि भी कही 
नहीं मिलन सफती | पर आज फौन सी मावा यालफ छी ओोंसे 
धोकर उसे आ्राकाश का दर्शन फराती है ? बरन आजफल तो मावा 
के माषों में दो अनेक प्रपच रदते हैं। बड़े-बड़े घरों में वर्षो फो जो 
शिक्षा मिन्नती है, घद उनको बढ़ा अफ्रसर यनाने फे लिये दी भाती 
है । पर इस बात का फौन विषधार फरता है? घर में ज्ञाने बेशान 
जो शिक्षा बयों को स्वत मिलती है, उसका उसके जीवन पर 
कितना प्रभाव पडता है ',माँ-याप हमारे शरीर को उक्ते हैं, सा 
हैं, पर इससे वहीं शोभा बढ सकतो है ! कपड़े बदन को ठकने १ 


* 
| 
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लिये हैं, सर्दीदार्मी से बचाने के लिये हैं, सजाने के लिये नहीं) 
थदि बालक फा शरीर वच्न-सा ह्ृढ़ बनाना है, तो जाड़े से ठिद्धरते 
हुए लड़के फो दें अंगीठी के पास बैठाने के बदले मैदान में 
खेलने कूदने या खेत में काम पर भेज देना चादिए | उसका शरीर 
हद बनाने का बस यही एक उपाय है। जिसने प्रह्मचय्य का पालन 
किया है, उसका शरीर अवश्य द्वी बञ्ध फी भांति सुटढ हीना 
चाहिए । पर दम तो यों के शरीर का सत्यामाश फर डालते हैं । 
उसे घर में रख करके जो ऋृत्रिम गर्मी देते हैं, उससे शरीर सुकुमार 
हो जाते हैं । इस प्रकार दुलार करफे तो हम उसके शरीर फी निर्बल 
घना ठाजते हैं 


यह तो हुई कपडे फी वात । फिर घर में अनेक प्रकार फी बातें 
करके एस उनके मन पर घहुत युरा असर डालते हैं । उसके विवाह 
फी बाते फरते हैं । ओर इसी प्रकार वस्तुएँ श्रोर दृश्य भी उसे 
दिखाते रहते हैं.। मर्यादा तोड़ने फे अनेक साधनों फे द्वोते हुए भी 
मर्यादा फी रक्षा हो जाती है। ईश्वर ने मनुष्य की रचना इस तरह 
से की है क्रि पतन के अतेक अवसर आते हुए भी वद वच जाता है। 
यदि हम प्रह्मचर्य्य के रास्ते से य सन जिन्न दुर फर दें, तो उसका 
पालन पहुव सुगम हो जाय । 


पेक्षी दशा होते हुए भी ह_म ससार के साथ अपने शारीरिक 
पन्न की तुलना फरना चाहते ई | उसके दो उपाय हैं--पएकऋ आसखुरी 
ओर दुसरा दैवी | आसुरी मार्ग ई--शरीर का बन्न प्राप्त करने के 
णिये दर भकार के उपायों से काम लेना--हर प्रकार फी चीजें खाना, 
गो-माँस खाना इत्यादि | मेरे लड़कपन में मेरा एक मिन्न भुमसे 
भट्दा करता था कि सासाद्दार हमें अ्रवश्य करना चाहिए, नहीं तो हम 
अप्नेजों की तरह दृट्टं-फट्ट न हो सकेंगे । जापान को भी जब दुसरे 
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देश के साथ सामना फरने का अवसर आया, ठग धहाँ गो माँत 
भरधाण को स्थान मिला । सो, यदि आसुरी मठ के अनुसार शरीर 
को तैयार फरने फी इच्छा हो, तो इन वस्तुओं का सेवन करा 
गा । 
परतु यदि दैदी साधन से शरीर तैयार फरना ही, हो 
प्रह्मवय्य ही उपाय है। जब भुमे! फोई 'नैप्तिक मह्चारी' कदृता 
है, तब मैं अपने श्माप पर तरस खाता हूँ। इस मान पत में मुझे 
नैछिक श्ह्मचारी कट्ठा गया है। सुके फदना पड़ता है कि 
इस अमिनदन पन्न को तैयार किया है, उन्हें पता नहीं है हि 
नैप्रिक प्रह्चारी! किसे कहते हैं। मिसके बाल-यच्चे हुए हैं, 
उसे नैप्िफ अह्मचारी फैमे कह सकते हैं? मैप्तिक प्रद्मचारी का 
न छो कमी ज्वर बता है, न फभी उसके सिर-दर्द ही द्वोग है, 
न फ्मी उसे साँसी आती है, न फभी उसे श्मार्पेडिसाइटिश द्ोगा 
है ! डाक्टर णोगों का मत है कि नारंगी फा बीज आँव में रद जाने 
से भी आरपेडिसाइटिम द्वोता है। परतु जो शेर स्वच्छ भौर 
नीगेगी द्वोगा, उसमें यह टिक ही न सकेगा। जय झाँतें शिगिन 
पढ़ जाती हैं, ढय वे ऐसी चीज़ों को अपने आप बादर नहीं निकाल 
सकती । मेरी भी आते शियिल हू! गई होंगी । इसी से में पेसे 
कोई चीज दजस नहीं कर सका हँगा। धरा पेसी श्रनेक चीर्ण सा 
झा है। माता इसका कहाँ ध्यान रखती है? पर उसकी औोतों 
में इतनी शक्ति स्वामायिक तौर पर दी दोती है। इसलिये मैं चाहता 
हूँ कि झुकपर नैपिक शदुमचर्स्य के पालन का आरोप करके कोई 
मिथ्याघारी न हो । नैधि% शद्मचारी का छेम मुझसे नेक गुणा 
अधिक होता चाहिए। में आदर्श अहुमचारों नहीं । हो. यह ठीफ 
है हि में पेछा बनना चाद्भता हूँ! मैंने तों आपके सामने अतुमद 
क पुछ यूँदे उपस्थित की हैं, जो म्रहमचये की सीमा बवाठी ह। 
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ब्रहम चर्य-पालन का अये यह नहीं कि मैं क्रिसी स्ली को स्पर्श न 
फर्ख । पर ऋद्मचारी धनने फा अर्थ यद है कि स्त्री को स्पर्श करने 
से भी मुममे किसी प्रझार का विकार उत्पन्न न हो, जिस तरद 

कागज़ को रुपर्श फरन से नहीं दोता । मेरी बहन धीमार दो 
कोर उसकी सेवा करते हुए अ्रह्ममचय्ये के कारण मुमेः दिचकना 
पड़े, तो वह प्रदमचण्ये किस फाम फा। जिस निर्विकार दशा फा 
अनुभव हम सूत्र शरीर को स्पशे करके कर सकते हैं. उसी फा 
खानुभव जग हम किसी सुंदरी युवती का स्पश करके कर सके; तभी 
हम ब्रह्मचारी दैं। यदि आप यद्द चाहते हों कि वाजऊ वैसा अह्यचर्य 
प्राप्त करें, तो इसका अभ्यास-क्रम आप नहीं यना सफते, 
जदमचारी ही बना सकता है, फिर बह चाहे मेरो तरद्र आपूरा ही 
क्यों नहो। 

बरहमचारी स्वामाविक सन्‍्याप्ती होता है। ब्रहमचर्याअ्रम 
सन्यासाक्षम से भी बढ़कर है। पर उसे हमने गिरा दिया है। 
इसस हमाग गृदस्थाअ्रस सो पिगड़ा है, वानप्रस्थाअरम सी बिगड़ा 
है और सनन्‍्यास फा तो नाम दी नहीं रह गया है। हमारी फैसी 
असह्य अवस्था दो गई है। 

ऊपर जो आपछुरी मार्ग बताया गया ह--उसका अलुकरण 
करक तो शआप पाँच सौ वर्षो के बाद भी पठानों फा सामना न फर 
सकेंगे, पर पैवी मार्ग फा अनुकरण यदि आन हो, तो आज ही 
यठानों का सुकाइला दो सकता है, क्योंकि देवी साधन से आवश्यक 
मानसिक परिवर्तन तो एक दाण में हो सफता है। ओर शारीरिक 
परिवर्तन करते हुए युग घीत जाते हैं, पर इस देवी मार्ग का झनु- 
फरण हमसे तमी होगा, जम्र हमे पूवेमनन्स का पुएय होगा, ओर 
माता पिता हमारे लिये छसह्ी उचित सामग्री पैदा करेंगे । 





छः ] 
ब्रह्मचस्ये के अयोग 


ध्यव ब्रह्मचय के समध में विचार करन का समय झाया है। 
शक-पक्नीम्रत ने तो विवाह फे समय से ही मेर हृदय में स्थान कर 
लिया था । पद्ली फे प्रति मरी वक्रादारी मेरे सत्यमव का एक आग 
आा। परल्तु स्वपत्नी घ. साथ भी अह्मचर्य का पालन फरने दा 
आ्रावश्यकता मुझे; दक्तिण अफ्रीका में द्वी स्पष्ट रूप से दिखाई दी। 
फिस प्रसंग से अथवा किस पुस्तक फै प्रभाव से यह विचार मं 
अन में पैदा हुआ, यह इस समय ठीक-ठीक याद नहीं पढ़ता | पर, 
इतना स्मरण होता है कि इसमें रामचन्द्र भाई का प्रभाव प्रभात 
रूप से फाम फर रहा था। ५ 
उनके साथ हुआ एक सबाद मुझे याद है। एक यार में मि० 
रहींडस्टन फे प्रति मिसेज ग्लैडम्टन फे प्रेम फी स्तुति फर रद्द था। 
सैंने पढ़ा था फि हाउस आफ़ फामन्स की बैठक में भी मिसेश 
ग्लेडस्टन अपन पति फो चाय बनाकर पिल्नाती थीं। यह बात उत्त 
प्नयमनिष्ट दम्पति के जीवन फा एक नियम दी घन गया था । 
यह प्रसग कवि जी फो पढ़ सुनाया और उसके सिलसिले में हम्पति 
अम फो स्तुति फी ! रामचन्द्र भाई बोले--इसमें आपको फोन 
बात मदरव की मालूम धोती है--मिसेज़ ग्लैडस्टम या पत्नीपन 
सेचामाव ? यदि वे रलेडस्टल फी यद्दन होतीं तो ) ध्ययवा उतई 
सफ़ादार नोकर दोतीं ओर फिर भी उसी प्रेम से चाय पिखातीं मो 
सेसी यदनों; ऐसी नौकूरातियों य उदाहरण आज हमें न मिर्लेंग : 
आर नारी जाति फे बल्ले ऐसा प्रेम यदि नर जाति में देखा होठ 
वा आएग े सानन्दः> ये दोश ' इस पात पर विचा। पीजिएगा। 
रामचन्द भाई स्वय विवादित थें। उस्त समय सो पतीय! 
यात मुझे कठोर मालूम हुई--ऐसा स्मरण द्वोता है, परन्तु इन परत 


न 
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ने मुझे लोद-बुम्पक की तरह नकड़ लिया । पुरुष नोकर की पेसी 
स्वामिभक्ति पी क्रीमत पत्नी फो स्वामिनिष्ठा फी फीमत से दजारगुना 
बढ़कर है। पति पत्नी में एकता या प्रेम का होना फोई आगम्यर्य फी 
घात नहीं । स्वामी ओर सेवक में ऐसा प्रेम पैदा करना पड़ता है। 
दिन दिन फविजी फे बचन का बल मेरी नज़रों में बढ़ने जगा | 


अब सन में यद्‌ विचार उठने लगा कि सुझेश अपनी पत्नी के 
साथ कैसा व्यवद्वार रसना घाद्विए । पत्नी फो विषयभोग का वाहन 
बनाना पत्नी फ॑ प्रति बफ़ादारी कैसे हो सकती है? जग्र तक में विषय- 
वासना के आधीन रहूँगा तब तफ वफ़ादारी की फोमत प्राकृतिक मानी 
ज्ञायगी । भुमेः यहा यद्द बात फह देनी चादिए फि मरे पारस्परिक 
सम्बन्ध मं कभी पत्नी फी तरफ़ से मुझ पर ज्यादती नहीं हुई | इस 
दृष्टि से मैं मिस दिन से चाहूँ महमचये का पाणन मेरे लिये सुलभ 
था। मेरी अ्रशक्ति अथवा अआसक्ति द्वी मुझे रोक रद्दी थी । 


ज्ञागरूक द्ोने फे याद भी दो बार तो मैं असफल ही रहा। 
प्रयक्ञ फरता, पर गिरता। प्रयत्न में मुख्य देतु उध न था। सिर्फ 
सन्‍्तानोपत्ति फी रोकना दी प्रधान लद्॑प थो | सन्ततिनिम्द फे बाह्य 
उपकरणों फे द्रिपय में विल्लायत में मैंने थोड़ा-बहुत पढ़ लिया था ! 
डा० एलिन्सन फे इन उपायों का उल्लेख में अन्यन्न फर चुका हूँ। 
उप्तका कुछ दाणिक असर मुझ पर भी हुआ था। परन्तु मि० द्विल्स 
के हारा फिये गये उनके विगेष तया सयम के समयेन का बहुत 
असर मेरे दिल्ष पर हुआ ओर अनुभव के द्वारा वद्दी चिरस्थायी दी 
गया। एस कारण प्रन्नापत्ति की अनावश्यकता जँचते ही सयम पालन 
के लिये उद्योग आरभ हुआ ) ः 

संयम-पाजन में फठिनाइयाँ येहद थीं। घारपाइयाँ दूर रखते । 
रात फो थककर सोने की कोशिश करने जगा । इन सारे प्रयक्ों का 


नम 


मु 


[ जद | जा 
विशेष का परिणाम उसी समय तो न दिखाई दिया, पर जम्र मैं मत 
'काल को ओर आँल उठाकर देखता हूँ तो जान पड़ता है फि इस 
सार प्रयक्षों ने मुमके अत्तिम बल प्रदान किया | ०, 


झंतिम निश्चय तो ठेठ १६०६ ६० में ही कर सका । उस समा 
सत्याग्रह का श्रीगणेश नहों हुआ था। उसका स्वप्न तक में मुमे 
ख्याज्न न था। बोझर युद्ध के याद नेटाल में 'जूलू! वलवा हुआ। 
उस समय में जोद्ाान्सबरग में वकालत करता था | पर मन ने कहा 
कि इस समय यलवे में मुझे अपनी सेवा नेटाल सरकार को अति 
करनी चादिए ! मैंने अपित की भी | बह स्वीकृत मी हुई। परन्तु 
इस सेवा के फजस्वरूप मेरे मन में तीम्र विचार उत्पन्न हुए। अपन 
स्वमाव के झअनुस* अपने साथियों से मैंने उसकी चर्चा की | मुर् 
जया कि सन्तानोष्पत्ति और सनन्‍्तान-रक्षण क्षोकसेवा फे विरोष$ 
हैं। इस बलवे क॑ फाम में शरीक द्वोने के लिये मुके अपना जोद्दात्स 
चर्गवाला घर तितर वितर करना पडा । ठीपटाप के साथ सजाये घर 
फो ओर जुदी हुई विविध सामग्री को अभी एक मदीना भी से हुआ 
होगा कि मेने उसे छोड़ दिया। पत्नी ओर बचों को फीनिक्स में 
गक्खा । ओर में घायलों की शुभूषा करनेवालों फी टुकड़ी यनाकर 
खन्ल पड़ा | इन कठिनाइयों का सामना करते द्ुए मैंने देखा कि माँ 
मुकेः लोक-सेवा में दी जीन दो जाना दे तो फिर पृत्रैपणा एवं धनैषण 
कोसी नमस्कार कर लेना चाहिए और वानः्रस्य-धर्म का पाता 
करना चाहिए । 

बनवे में मुफे ठेढू महीने से ज्यवृ/ न ठद्रना पड़ा। परन्तु या 
हक सप्ताद मेरे जीवन का अत्यन्त मूल्यवान समय थो। मर क 
महत्व में इस समय सत्रसे अधिक समझा । मैंने देखा कि श्रत धपः 
नहीं, स्वतवन्रता का द्वार है । आज तक मेर -प्रयत्नों में आवश्यर 


(७४६) 


सफल्नता नहीं मिलदी थीं, क्योंकि'झुकमें निश्वय का अभाव वा। 
मुझे ईश्वर-कृपा का विश्वास न था। इसलिये मेरा मन अनेक तरगों 
में और अनेक विकारों के अधीन रहता था । मैंने देखा कि प्रत मघन 
से एथक रहकर मनुष्य मोह में पड़ता है । म्रत से अपने को बॉयना 
मानो व्यभिचार से छूटफर एक पक्की से सम्बन्ध रखना है। 'मेरा थो 
विश्वास प्रयक्ष में है, श्रव के द्वारा में बेंधना नहीं चाहता!--यह बचन 
निर्बनता सूचक है और उसमें छुपे.छुपे भोग फी इच्छा रहती दे । 
जो चीज़ स्याध्य है उसे सर्वया छोड़ देने में फौन-सी दानि हो सकती 

है? जो साँप मुझे डैंसनेवाला है उसको में निश्चयपूर्वर हटा देता 
हूँ। केवल हटाने का प्रयत्न ही नहीं फरता। क्योंकि में जानता हूँ कि 
फेचल प्रयत्न फा परिणाम होगा मृत्यु । प्रयक्ष में साप की विफरालवा 
के स्पष्ट ल्लान का पशभाव है । इसी प्रकार जिस चीन फे त्याग का 

हम प्रयक्नमात्र करते हैं उसके त्याग की आवश्यकता हमें स्पष्ट रूप 
से दिखाई नहीं दी दै। यही सिद्ध द्ोता है! 'मेरे बिचार यदि बाद 
को बदल जाय तो?! ऐसी शकरा से बहुत बार ब्रत लेते हुए डरते हैं। 

इस विचार में स्पष्ट दशन का अभाव है ! इसी लिये निष्कुलानन्द 


ने कट्दा हैं-- 
त्याग न टिफे रे चैराग बिना । 
अद्दा किसी चीज़ से पूर्णा बैराग्य दो गया है, वहा उसऊे लिये 


, अत लेना अपने आप अनिवाय हो जाता है । 


[ «४० ] 
वीये-क्षा 


महाशय व्यूरों की पुस्तक फो आलोचना पर मेर॑ पासजे 
झनेक पत्न आये हैं, उनके कारण इस परम महत्वपूर्ण प्रशव फ 
प्रकट रूप से चर्चा करना आवश्य हो गया है। मशावारी भाई 
लिखते हैं -- 

मद्दाशय व्युरों की पुस्तक फी समालोचना में आपने लिखा है 
कि ऐसा एक सी उदादरण नहीं मिलता कि श्रहदमचय-पाहन वा 
दीर्घकान्न फे सयम से डिसी फो छुछ द्वानि पहुँची हो । पर पुर 
अपने लिये तो तीन सप्ताह से अधिक दिनों तक सयम रखत 
हानिकारक दी प्रतीत होता है । इतने समय की याद प्राय मेरे शा! 
में भारीपन फा तथा चित्त ओर शमग में येचनी फा अनुमय होने 
लगता है, झिससे मन भी चिड्चिढ़ा सा हो जाता है । आराम धर्म 
मिलवा है, जब सयोग द्वारा या प्रकृति फी छुपा होने से, यों ही, इुद 
चीर्यपात हो छेता है | दुसर दिन आत शरीर या मन की दुर्बशर 
का शजुभव फरने फे बदले में शात ओर दलका हो जाता हूँ फोर 
अपने फाम में अधिक उत्साद से जग जाता हूँ । - 

मेरे एक मित्र को तो ऐसा संयम द्वानिकारक द्वी सिद्ध हुआ है। 
चनकी अवस्था पत्तीस बष के जगभग द्वोगी । बह बड़े दी फहर 
शाकादारी और धार्मिक पुरुष हैं । उनमें शरीर या सन का एक मां 
दुर्न्यंसन नहीं है । कितु तो भी दो साल पहले तक उन्हें स्वप्न 
में बहुत वीरयपात हो जाया करता था, और उसके अनतर बह पहुए 
निर्मल और निरुत्साद हो जाया फरते थे । उसी समय उत्होंगे 
विवाद किया । पढ़ के ददु फी कोई बीमारी भी उन्हें उसी समय रे 
गई। फ़िसों आयुर्वेदिक वेधराभ को सलाद से उन्दोंने विवाद 
लिया, और पमत्र वह बिलकुल अच्छे हैं 


[ <९३ । 


अह्ययर्य्य की श्रेष्ठ फा; जिसपर हमारे सभी शाक्ष एफमत 

हैं, मैं घुद्धि से तो क़ायल हैं, कितु जिन अनुभवों का वर्णन 
ऊपर किया है, उनसे तो स्पष्ट दो जाता है कि शुक्मवियों से जो 
जीर्य निकलता है, उसे शरीर में द्वी पचा लेने की सामर्थ्य दममें 
' नहीं है । इसलिये वद्‌ विष यन जाता (253 । झतएव मैं आपसे सविनय 
अनुरोध करता हूँ कि मेरे समान लोगों फे श्ाभ फे लिये, झिन्‍्हें 
-क्षचर्य और आ म-सयम फे महत्त्व फे विपय में कुछ सदृद नहीं है, 
उयोग वा प्राणायाम फे छुछ साधन बतलाइए, जिनके सहारे हम 

प्रपने शरोर में इस प्राण-शक्ति को पचा सके । 


इन भाइयों फे अनुभव श्रसाघारण नहीं हैं, वरन बहुतों फे ऐसे 
ह| अनुभवों क नमूने-मात्र हैं। ऐसे उदाहरण मैं जानता हूँ, जब कि 
अधूर धमाणों फो हीं लेकर साधारण नियम निकालने में उतावली 
की गई है। उस भाण शक्ति फी शरीर में ही सुरक्षित रफने और 
फिर पचा लेने की थोग्यता बहुत अभ्यास से आदी है। और ऐसा 
होना भी चाहिए, क्योंकि फिसी दूसरी साधना से शरीर ओर मन 
को इत्तनी शक्ति नहीं प्राप्त दोती | दवाएँ ओर यत्र शरीर को अच्छी, 
काम-चलाऊ दशा में रख सकते हैं, किंतु उनसे चित्त इतना निर्यन्न 
हो जाता है. कि वह मनतोविकारों फा दमन नहीं कर सकता । और ये 
मनोविकार जानी दुश्मन के समान प्रत्येक को घेरे रहते हैं । 


! हम कामतों वैप्ते करते हैं, जिनसे लाभ तो दूर, उलटे दामि 
!ही दोती है, परतु साधारण सयम से ही बहुत लाभ की आशा 
| बारघार किया फरते हैं | हमारा साधारण जीवन क्रम पिक्कारों को 
।तृप्त करने के लिये द्वी बनाया जाता है, हमारा भोजन, साद्वित्य 
# सनोरजन, काम का समय, ये सभी कुछ हमारे पाशपिऊ विकारा 
#को दी उत्तेजित और संतुष्ट करने फे लिये निश्चित किये जाते हैं । 


४ 


ह [ <२ ] मु ते 
ऋममें-से गधिकाश छी इच्छा विवाद करफ, लड़के पैदो करने हे 
भले ही थोड़े संयम रूप में हो, रितु साधारणत' सुख भोगनेई 
दी द्वोती है । और झंत तक न्यूनाधिक ऐसा दोता ही रहेगा । 
किंतु साघारण नियम फे अपवाद जैसे सदा से दोते आये है 
चैसे शव भी होते दें । ऐसे भो मनुष्य हुए हैं, भिन्‍्दोंने मानव मां 
की सेवा में, या यों फट्टिए कि भगवान्‌ की ही सेवा में, जीवन शे। 
देना चाह्दा है। वे विश्व-छुदुम्ध फी और निजी झुंटुम्त की सेबी! 
अपना समय अलग-अलग बॉँटना नहीं चाइते | अवश्य ही ऐे 
मनुष्यों फ लिये उस प्रकार सभव नहीं है, भिस्त जीवन से विरो 
रूप से किसी व्यक्ति विशेष की द्वी उन्नति समव दो । जो भगवाद॥ं 
सेवा के लिये ब्रह्मचय्य-अ्रत लेंगे, उन पुरुषों को जीवन की ढिलाए 
फो छोड़ दूना पड़ेगा ओर इस फठोर सयम में द्वी सु्र फा झनुम 
करना दोगा । थे ससार में भले ही रहें, पर वे 'सासारिकः नहीं ६ 
सफ़्ते । उनका भोजन, धघा, फास फरने फा समय, मनोरजञर 
साहित्य, जीवन का उद्देश्य आदि सर्वसाधारण से अवश्य | 
भिन्न होंगे । 
अप इसपर विचार करना चाहिए कि पत्र-लेखक और उर्तं 

मित्र ने सपूर्ण अह्मचर्य्य-पालन फो फ्या पना ध्येन बताया* 
झर अपने जीवन को क्‍या उसी ढाचे म॑ ढाल भी था) पा 
उन्दोंने ऐसा नद्ीं किया था, तो फिर यद्द सममने में कुछ फठिता 
नहीं होगी कि बीयेपाठ से एक आदमी फो आराम ओर दूसरे पे 
'निर्यलता क्यों द्ोती थी। छस्त दूसर शआद्मों के लिये तो विश 
ही दवा थी । अधिकाश मनुष्यों को श्मपनी इच्छा के विदद्ध र 
जय मन में पिवाद का द्वी विचार भरा हो, सो उस स्थिवि में ४ 
प्सनुष्यों फे लिये विवाद ही प्रक्रत और इृष्ट है। जो विचार दबाई 
“न जाकर अमूर्त ही छोड़ दियां जाता दै, उप्तडी शक्ति, बैसे। 
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विचार की अपेष्ता, जिसको हम मूर्त फर लेते हैं, थानी जिसको 
कार्म का रूप दे लेते हैं, फ्दी झधिक द्ोती है। जब उस क्रिया का 
इम यथोचित सयम फर लेते हैं, तो उसका असर विचार पर भी 
पड़ता है और विचार फ्रा सयम भी होता है। इस प्रकार जिस 
विचार को आचार का रूप दे दिया जाता है, घढ अपने अधिकार 
में अपना बदी सा बन ज्ञाता है | इस दृष्टि से विवाद भी एक प्रकार 
का सयम दी मालूम द्वोता है । 

" मेरे लिये, एक समाचार पतन्न फे लेख में, उन लोगों फ लाभ 
के लिये, जो नियमित सयत जीवन बिताना चाहते हैं, क्रमानुसार 
सलाद देनी ठीक न द्वोगी । उन्हें तो में कई वर्ष पहले इसी विपय 
'पर लिखे हुए अपने ग्रथ आरोग्य विषयक सामान्य ज्ञान! फो 
पढ़ने पी सलाह दूँगा। नए अनुभवों के अनुसार उसे कहीं-कडीं 
डुद्दराने पी आवश्यकता है स्दी, किंतु उसमें पोई भी ऐसी बात 
नहीं है, जिसे में लोटाना चाहूँ। हाँ, साधारण नियम यहाँ भले दी 
दिए जा सकते हैं -- 

(१) साने में हमेशा सयम से फाम लेना | थोड़ी सीठी भूख 
रहते ही चोफे से दमेशा उठ ज्ञाना 

(६२) बहुत गर्म मसान्नों और घी-तैल से बने हुए शाकाहार 
से अ्रत्रश्य बचना चादिए। जब्र दूध पूग मिलता द्वो, घी-तेन्न आदि 
चिकने पदार्थे श्रलग से खाना अनावश्यक है। जब प्राण शक्ति का 

: थोड़ा ही नाश हो तो अल्प मोजन मी फकाझो द्वोता है । 

(३) सदा मन ओर शरोर फो शुद्ध फाम में लगाए रखना । 
.._ (४) जल्दी सो जाना और सग्रेर उठ बैठना परमावश्यक है। 
| (४५) सबस बड़ी यात यह है कि सयम जीवन बिवाने मे ही 
| आजीवन ईश्वर प्राप्ति को उत्क> अझमिलापा मिलो रहती है। जग्र 
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से इस परसतत्व का पत्यक्ष अनुभव हो ज्ञाता है, सब से ईएपर है 
ऊपर यह भरोसा यराग्र बद्वा द्वी जाता है कि घह रबय ही झफ़े 
इस यत्र फा € मनुष्य फे शरीर को ) विशुद्ध रूप से सचाकित 
रखेगा। गीता में कद्दा है-- ० 
विपया विनिवत्तन्त निराद्ारस्त्र देहिने । । 
रसवज्जे रसोप्यस्य पर हृष्टा निवचेते ॥ ' 
यह अदारश' सत्य है। | 
पत्लेखक आसन ओर प्राणायाम की बात फ्ते हैं। मं। 
बिश्वास है कि आत्म संयम में उनका महत्वपूर्ण स्थान दै। परत 
मुझे! इसका खेद है कि इस विपय में मेरे निभ्नी अनुभव बुछ पे 
नहीं हैं, जो लिग्वने योग्य हों। जदाँ तक भुमेः मालूम है। इ४ 
विपय पर इस काल के अनुभव फ आधार पर जिस्ा हुआ साहिस 
है दी नहीं। परतु यह विषय अध्ययन करन योग्य है। ऐेकित 
अपने झनभिक्ष पाठकों को इसके प्रयोग करने या जो कोई दृठयोगी 
मिल जाय, उसी को गुरु बना लेने से सावधान कर पेना चाहत 
हूँ। उन्हें निश्चय जान लेना चाहिए कि सयत और घार्मिक जीवन 
में ही मीष्ट सयम फे पालन की यथेष्ट शक्ति है। 


भर 
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लिनक अन्दर विषय वासना रहती है उनकी जीभ बहुत स्वा६* 
लोलुप रहती है। यद्दी स्थिति मेरी भी थी! जननेन्द्रिय झौर 
स्वादर्द्रिय पर कव्जा करते हुए मुझे बहुत विडम्पनाएँ सहनी पड़ी 
हैं और अप भी मैं यह दावा नहीं कर सकता फ्रि इन दोनों पर मैंने 
पूरी विजय प्राप्त कर नी है। मैंने अपने फो अतिभोजी माना है | 
मिज्रों ने जिसे मेरा सयम भाना है उसे मेन कभी बेसा नहीं माना | 
जितना झअकुश में रस सका हूँ, उतना यदि न रख सका द्वोता तो 
मैं पशु से भी गया बीता दो रुर अब तक कभी का नाश फ्ो प्राप्त हो 
गया क्षेतरा । मैं अपनी ब्रुटियों को ठीक-ठीक जानता हूँ और कह 
सकता हूँ कि उन्हें दूर करने क लिये मैंने भारी प्रयक्ष किये हैं ! 
और इसी से में इतने साल तक इस शरीर को टिका सका हूँ ओर 
उससे छुछ फाम ले सफा हैँ । 


इस बात का भान द्वोने क कारण, ओर इस प्रकार की संगति 
। अनायास मिन्न जान के कारण, मैंने एकादशी क दिन फजाद्यर 
अथवा उपयास शुरू किये, जन्माष्टमी इत्यादि दुसगे तिथियों को 
भी उपवास करन लगा। परन्तु सयम पी दृष्टि स फनाहार और 
अल्लाहार में मुझे बहुत भेद न दिखाई दिया। अनाज के नाम से 
हम जिन चस्तुओं को जानत दें और उनमे जो स्पाद मिलता है 
घद्दी फल्लादार मे भी मिलता है और आदत पड़न कफ बाद तो मैंसे 
देखा क्वि उनमें अधिक द्वी स्वाद मिलता है। इस फारण इन 
तिथियों क॑ दिन सुखा उपवास अथवा एकासने फो अधिक महत्व 
देता गया। फिर भायश्ित्त आदि फा भी फोई निमित्त मिल जाता 
तो उस्त दिन भी एक्रासना फर डालता। इससे मैंने यह अनुभव 
किया कि शरीर के अधिक स्वच्छ हो जाने से स्वादों फो वृद्धि 
६ 


॥ 


हक * रे 
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हुईं। भुय बढ़ी और मैंने देसा कि उपयासादि जहाँ एक 
सयम फे साधन हैं, वहीं दूसरी ओर ये भोग फे साधन भी 
सफते हैं । थद्द श्ञाम दो जाने पर इसके समर्थन में उसी प्रकार 
मेरे तथा वृसरों ऐ कितने ही '्मनुमव हुए हैं । मुझे तो यद्यपि झप 
शरीर शिव अच्छा ओर हृढ सुठौल यनाना या, वयापि झा हे 
झुझ्य छेसु था सबम को साधना ओर स्वादों को जीठता | इसमिर 
ओजन फी चीजों में और उनकी मात्रा में परिवतेन परने ता 
परन्तु स्वाद तो द्वाथ धोषर पीछे पड़े रहत | एक बस्तु को होगग 
जग उसकी जगद दूसगी यस्टु लेवा तो उसमें भी नये ओर झअपिः 
स्वाद उत्पत्न होने लगत । इन प्रयोगों में मरे साथ और सायी मे 
थे | दृरमान पेजनबेक इनमें मुज्य थे। इनका परिचय दिए 
श्फ्ीका के सत्याग्रद के इतिद्वास में दे चुफा हूँ। इसलिए फिर ये 
देने का इरादा छोड़ दिया है। उन्होंने मेर प्रत्येक उपवास 
शकामन में, एव दूसर परिवतेनों में, मेरा साथ दिया था। जप्र हम! 
ध्यान्दोलम फा रंग खूप जमा था तयतो मैं उन्हीं क पर में रक्ष 
था । हम दोनों अपने इन परिवतेनों फे निपय में चर्चा फरत नमो 
जये परिवितर्ता में पुराने स्थार्दों से भी अधिक स्वाद लेते। उस सम: 
वो यह सवाद पढ़े मीठे लगते ये । यद नहीं मालूम द्वोता या ४ 
छप्तम छोई यात अनुचित द्वोही थी। पर झलुघव ने सिखाया * 
0 स्वादों में गोते लगाना भी ध्मनुचित या । इसका अर्थ यह ह£ 
कि मनुष्य फो स्वाद फे जिये नहीं, बल्कि शरीर को कायम रहा 
के लिये ही मोजन फरना चादिए। प्रत्येक इन्द्रिय जब केवल शी 
के; और शरीर क द्वारा आत्मा फे, दर्शन के ही लिये फाम एस 
है तय उसके रस शूत्यवत्‌ हो जाते हैं| ओर तभी फद सकते हूँ 
नह स्त्राभाविक रूप में अपना काम करती है। 

ऐेसी स्व्राभाविकता प्राप्त करने फे जिए मिलने प्रयोग किये माँ 
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उतने ही कम हैँ और ऐसा फरते हुए यदि अनेक शरीरों की श्राहुति 
देनी पड़े तो भी हमें उनकी परवा न करनी चादिए । शाभी आज 
'फन्न उलटी गया बह रही है। नाशबान शरीर को सुशोभित फरने, 
'उसकी आयु फो बढाने के लिए दम अनेक प्राणियों फा बलिदान 
करते हैं.। पर यह नहीं समझते कि उससे शरीर और आत्मा दोनों 
| फा दनन द्वोता है। एक रोग को मिटाते हुए, इन्द्रियों के भोगों फो 
; भोगने फा उद्योग करते हुए, 8म नये-नये रोग पैदा फरते हैं, ओर 
| अन्त में मोग भोगने फी शक्ति भी खो बैठते हैं । एवं समसे बढ़कर 
(आश्चर्य फी बात तो यह है कि इस क्रिया की अपनी ऑआँपों फे 
/ सामने दोते देखते हुए भी दम उसे देखना नहीं चाहते | 
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ध्राग है। समय पर फाम देने और पथ प्रदर्शन के लिये 
एक पुस्तफ सदेव के लिए सहचरी बना लेनी चादिए। 
झापको पियेटर और सिनेमा त्याग दैना चादिप | दिलचाए' 
वह है जिससे हृदय को शान्ति मिले, बढ़ आपे से बेन्आपेन। 
ज्ञापे । इसलिए झञापफो उन भन्नन महलियों में जाना चाहिए 
शब्द और सगीत दोनों द्वी भात्मा की उन्नति करते हैं।..*« 
पाप अपनी भूल घुकाने के लिये भोजन करेंगे, जीभ के सा 
के लिए नहीं | भोगी पुरुष खाने फे लिये जीता है, संयमी पुर 
जीने के लिए खाता है । श्राप भद़कानेवाले मसालों, स्मायुोंर 
उत्तेशना देनेवाजी शराय और सत्य और असत्य की भावनाएं 
मार डापनेवान्ती नशीली चीज़ों फा परित्याग फर दें। भाष 
आपने भोजन फे समय ओर पर्सिण नियमित फर लेमे 'चाविए। 
६--झग्न श्मापकी विपयश्वासनाएं आपफो-घर दवोचने १ 
घमदी दें, तो आप झपने घुटनों क धल बैठ जायें और परमात्मा 
सद्दायवा फे लिये पुफार लगायें । रामनाम हमारा झमोघ सहाय 
हैं। आध्य सद्दायता फे लिये द्विप याथ लेना चादिये अर्यात्‌ ठठें पार 
से भरे हुए टय में अपनी टागे बाहर निकालकर लेदना चाहिए 
पेसा करने से आपकी विपय-बरासनाए शीघ्र दी शान्त द्वोती दिखा 
देंगी । आ्माप कगज़ोर न हों भर सर्दी लग जाने का मय न ही ( 
उसमें कुछ मिनट तफ यैठे रहे । | 
७--आत काल और शयन से पदले रात्रि समय खुली ६ृपा' 
पफी से टदलने फी फसरत कीजिये । 
८-+ शीघ्र सोना और शीघ्र जागना, मलु॒प्य फो आगे 
धनवान और चुद्धिमान्‌ बनता है'--यह प्रमाणित कद्दावत है! । 
घजे सोना और ४ बजे उठना भ्च्छा नियम है। खाली पेट 
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चाहिए । इसजिए आपका अन्तिम भोजन छै बे शाम के वाद में 
न होना चाहिए । 
६--याद रसिये कि प्राणिमात्र की सेवा करने--ओर इस पकार 
'ईश्ए की मद्तत्ता ओर प्रेम प्रदर्शित करने के लिये मनुष्य परमात्मा 
का प्रतिनिधि है। सेवा काये आपका एक मात्र सुख दो। फिर 
आपको जीवन में अन्य सुर्लों क्री आवश्यकता न रद जायगी | 


([ छू२ 5 | 
पक्मचय्प फे साथन " 


अक्चचर्य्य और उसकी प्राप्ति फे संयध में मरे पास प्मनेक पत्र 

का रहे हैं | मैंने पिछले अवसरों पर जो बातें यही हैं, उन्दीं को 
दूसरे शब्दों में दना चाहता हूँ। म्मायर्य्थ फेवल् फ्प्रिम संयम नहीं 
है, बल्कि उसका अर्थ सभी इन्द्रियों पर पूर्ण नियत्रण और मन, 
वचन तथा फर्म से विपयों फी लोलपता से मुक्त रहना है। इस 
प्रकार यद अआस्म-घान प्रयवा ब्रक्ष की प्रामि फा राम पथ है 
आदश पद्गाचारी फो पट्रिक घासना आयवा सवानोत्पतति फी इच्छा 
से युद्ध नहीं फरना पढ़ता | ये उसे कभी फष्ट नहीं दे समत | संपूर्ण 
संसार उप्तक लिये पफ विशाज्ञ परिवार होगा । और यह अपनी 
संपूर्ण आफाध्ाओं फो मानव जाति के कष्टों को दूर करने में 
केंद्रीमूत फर दगा। सतानोस्पत्ति की इच्छा उसके लिये धृणित 
वस्तु होगी। सिस ण्यक्तिने सानव जाति फे फष्टों को उसकी 
समस्त ज्यापकता में समर जिया है, वह घासनाओं से कमी 
विचलित न होगा । वह स्थामाविक रूप से अपने में शक्ति के स्रोत 
का अलनुमय फरेगा, ओर उसे सदा आदूपिव रूप में रखने का प्रयत्न 
फरेगा। ठसपी विनम्र शक्ति से संसार में उसका गोग्व होगा और 

यद्द सम्राट से भी अधिक अपना प्रभाव उत्पन्न करेगा । 

परतु मुमसे फद्दा भाता है फि यद असमव श्यादर्श है ओर मैं 
पुरुष तथा ख्री के मध्य स्वाभाषिक आफर्षण का छुछ सूल्य नदी 
सममता। में इस बात में विधास फरना भस्‍्वीकार करता हूँ कि 
उपयु क ऐंद्रिक दापत्य सबध स्वाभाविक कह्दा जा सकता है । उस 
दशा में शीघ्र द्वी हम क्ोगों पर विपत्ति फ्री बाद आ जायगी। 
महुष्य और की फे मीच स्वाभाविक सवध साई और बहन, माता 
और पुत्र अथवा पिठा ओर पुप्री के सध्य आकपण है। यह वह 
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स्वाभाविक आकपण है, मिसपर ससार ठहर हुआ है। यदि मैं 
सपूर्ण स्ली-समाज यो घहन, पुत्री अथवा माता तुल्य न समझता तो 
मेरा फाम करना तो दूर रदा, जीवित रह सकना असभवत्र हो जांता। 
यदि में उनकी ओर बासना-दपुर्ण नेत्रों से देखता, तो चइ विनाश 
फा बिल्कुल निश्चित मार्ग होता । 
सतानोत्यादन स्वाभाविक्र घटना अवश्य है, परंतु कुछ निश्चित 
, सीमा तक्र। उन सीमाओं का उल्लधन करने से स्री-समाज 
सकठापत्न दो जाता है, जाति नपु सऊ हो जाती है, रोग उत्पन्न द्वो 
जञाते हैं, भ्रनाचार की इृद्धि द्वोवी है, और ससार पाप फी ओर 
अग्रसर द्वोता है। एंद्रिफ वासनाओं मे फेँसा हुआ मनुष्य बिना 
जगर फे जहाज़ पी तरह से है। यदि णेसा घोई व्यक्ति समाज का 
नेता हो और बह अपने लेसों की भरमार कर दे, जिनसे लोग 
उसके प्रवाह में भवादित दी जाय तो समाज की कया दशा होगी ! 
आर फिर भी शआन्न हम वी बातें घटित होते दस रहे हैं! मान 
लीजिए, फिसी प्रकाश के चारों ओर चक्‍क्र लगाता हुआ, फीई 
फीट अपने ध्णिक्र आनद्‌ पी घड़ियाँ गिन रहा द्वो और हम जोग 
इसको एक दृष्टात मानकर उसका अनुसरण करनेवाले द्वों तो हमारी 
क्या अवस्था होगो ! नहीं, में अपनी सपूर्ण शक्तियों से अवश्य ही 
घोषित ऊछूँगा कि स्री ओर पुरुष के मध्य इन्द्रिय विषयक श्ाकर्षण 
अस्वाभाविक है। वियाह स्री पुरुषों फे हृदयों को कुत्सित वासनाश्रों 
से शुद्ध कर दने और उन्हें इंध्वर फे आधिफ निकट बहुँचाने का 
साधन दहै। झ्लो ओर पुरुष के मध्य वासना द्वीन प्रेम असभव नहीं 
है। महुष्य पशु नहीं है। वह अनेक पाशविक योनि धारण करने के 
पश्चात्‌ इस उचयोनि को प्राप्त इआ है। चद् यड़े द्ोने फे लिये उत्पन्न 
छुआ है, न ऊह्लि चारों पैर से चलने या रेंगने के लिए। मदुष्यता 
से पाशरिफता इतनी दृर है, जितनी आत्मा से पार्थिव वस्तु । 
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अत मेँ इसकी प्राप्ति के मापनों को संक्षेप में लिखुगा। 

पदली घाव इसकी आवश्यकता का अनुभव फरना है । 

दूसरी बात घीर-घीर इन्द्रियों पर नियत्रण रखना है। प्रदाचार॑ 
फो छापनी रसना पर पियप्रण रफ़या झत्यंत्र आवश्यक है। उरे 
जीवित रहने के लिये भोजन करना चाहिए, नकि आनद ये 
उपभोग फे लिये। उसे येचल पवित्र वस्तु फे सामने अपने नेभ्र वर 
कर लेने चाहिए। इसी फारण नेत्र फो एथ्वी की ओर कुछाफा 
चल्लना पिनश्न सदाचार का जदाण है। एक पस्तु से दूसरी घरतु पर 
शाखि।नचाना नहीं। इसी प्रकार श्रहमचारी फो अश्लील या प्पतिई 
यातें न सुननी धाहिए। साथ हीं हीघ्र उत्तेजक वस्तुएँ न सूँपर्न 
चाहिए ! पविश्न मिट्टी पी सुगण क्रिस सुर्गंधित पाया और इसने 
की सुगधि से अधिक मधुर होती है। अद्मचर्य्य फे इच्छुक सभी 
व्यक्तियों फो ज्ञागते समय अपने द्वाथ पैर सदा स्वास्थ्यकर कार्य्यों' 
में लगाए रइना चादिएं। उसे कभी-कभी उपवास मो करना चाहिएं। 

तठौसरी मात पष्चित विचाग्नेवाले साथी और पवित्र मिन्र होना है। 

अतिम कितु अत्यंत आवश्यक भार्थता यद्द है कि उसे प्रतिदिन 
सियम-पूर्षक ददुय से रामायण का पाठ करना चाहिए ओर ईश्वर 
के शाशीर्बाद फ लिय मर्थना करना चाहिए । 

इन सग्र याता में से फोई भी यात्र अत्येक साथारण ख्तरी या 
पुरुष फे लिये कठिन नहीं है। वे स्वयं सादगी की मूर्ति हैं। किंतु 
उनकी सादगी ही सभ्तामक है। जो क्दी हृढ़ इच्छा द्वोती है, 
बर्दों सुगम मार्य प्रिन्न जाता है। सलुष्य इसक लिये धृद इच्छा 
नहीं रखते, इसलिये व्य्थ में कटते रखते हैं। ससार आत्म-संयम 
या अदमचर्य्य के पाजन पर दो रुका हुआ हैं । तात्पर्य यह कि 
यह आवश्यक और फार्यान्वित द्वोने योग्य है। 
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[ नेटात्न में एक बार जुलू लोगों ने बलवा खड़ा फर विया 
था। उस समय महात्मान्ी मे घायलों फी सेवा करने का काय 
स्वीकार क्रिया था। महद्दात्माजी के अनुमव, श्रहमचय्य फे विषय 
में यहीं पक्के हुए थे । अपनी आत्सकथा में उन्होंने इस विषय पर 
जो प्रकाश डाला है, बद्दी यहाँ दिया जाता है। ] 

प्रह्मचय्ये फे विषय में मेरे विचार यहीं परिपक्व हुए। अपने 
साथियों से भी मैंने उसकी धर्चा फी। हाँ, यह बाव अभी भुमे 
स्पष्ट नहीं दिखाई देती थी कि ईश्वर दर्शन फे लिये ब्रदमचर्य्य 
अनिवार्य है। परतु यद्द बात मैं अच्छी तरद जान गया कि सेवा 
के लिये उसकी बहुत आवश्यकता है। मैं जानता था कि इस प्रकार 
की सेवाएँ मुझे दिन दिन अ्रधिकाधिक करनी पढ़ेंगी और यदि में 
भोग-विज्ञास में, प्रजोत्पत्ति और संतान पालन मे लगा रद्दा तो 
पूरी तरह सेवा में न कर सकूँगा। मैं दो घोडे पर सवारी नहीं फर 
सकता । यदि पत्नी इस समय गर्भवती द्वोती तो मैं निश्चित होकर 
श्ाज इस सेवा फाये में नहीं कूद सकना था। यदि ब्रहमचर्य का 
पालन न क्रिया जाय तो ऊुटुम्बनब्द्धि महुप्य के उस प्रयत्न की 
विरोधक ही जञाय, जो उसे समाज फे अमभ्युदय के लिये करना 
चादिए। पर यदि विवाद्दित द्वोकर भी अह्सच््यं का पालन हो 
सफे तो कुटुम्बन्सेवा, समाज सेवा की विरोधक नहीं हों सफती। 
मैं इन विचारों के भँवर में पढ़ गया और मद्दमचर्य्य फा शत ले 

लेने फे लिये कुछ अघीर हो उठा । इन विचारों से मुमेः एक प्रकार 
फा झानद हुआ और मेरा उत्साद बढ़ गया। इस समय कल्पना 
ने सेवा का ज्षेन्न बहुत विशाल कर दिया। 

फिनिक्स में पहुँचकर मेंते अरष्टमचर्य्य विषयक अपने विचार 
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जो परिवर्तन में पदले मुख्यत आरोग्य पी रष्ठि से करता था, वे 
श्रम धार्मिक दृष्टि से धोने लगे। इसमें उपवास और पल्पाहार 
मे अधिक स्थान लिया । भिनके अदर विपयन्मासना रहती है, 
उनकी भव्ठ जत स्वाद लो ह्लुप रहती है । यही स्थिति मेरी भी 
थी। जञाननेद्विय श्रौर स्वार्देद्रिय पर जा करते हुए मुझे बहुत 
विद्ययनाएँ सहनी पड़ी हैं. ओर अब भी में यद वावा नहीं फर 
सफतवा फि इन दोरनों पर मैंने पुरी विजय प्राप्त कर ली है। मैंने अपने 
फी अत्याद्दारी माना है। मिर्त्ना ने जिसे मेरा सयम माता है, एसे 
मैने कभी बेसा नहीं माना । भितना ध्यकुश मैं रख सका हूँ, उतना 
यदि न रस सफा होता, तो में पशु से भी गयानमीता होकर अप 
सके फसी का नाश फो प्राप्त दो गया होता । मैं झपनी खामियों फो 
टीफ-ठोक जानता हूँ ओर कटद्द सकता हैँ कि उन्हें दूर करने फे 
किये मैंने भारों प्रयक्ष फिए हैं। में उसीसे इतने साल वक इस 
शरीर को टिका सफा हूँ। 

इस बात फा भान होने फे कारण और इस प्रकार फी संगति 
ऋानायास मिल्ल ज्ञान फ॑ कारण मैंने एकादशी के दिन फलादार 
इापवास शुरू किए। जन्माष्टमी इत्यादि दूसरी तिधियों का सी पालन 
करने [लगा । परतु संयम फी दृष्टि से फञ्ाह्वर ओर अत्ाद्वार में 
जुक्े बहुत मेद न दिवाई दिया। अनाज के नाम से हम मिते 
जस्तुओं फो जाती हैं; उनमें से जो रक्त मिलता है; बडी फजादार 
से भी मिलता है, ओर आदद पढ़ने के थादु मैंने देखा कि उनसे 
अधिफ एस मिलता है। इस कारण इन ठियियों फे दिन बसा 
उपवास अथवा एक यार भोजन करने फो अधिक महत्व देता गया। 
फिर भायश्रित आदि फा भी कोई निमिद मिल जाता तो उस दिन 
मी एक घार भोजन फर दालदा । इससे मैंने यह अनुभव किया कि 
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शरीर फे ध्धिक स्वच्छ द्ोोने से रेसों की वृद्धि हई। भूख बठी ओर 
मैंने देखा कि उपवास आदि जहाँ एक ओर सयम के साधन हैं, 
चहीं दूसरी ओर वै भोग के साधन भी बन सकते हैं । यद शान दो 
जाने पर इसके समर्थ न में उसी प्रकार फे मेर तथा दूसरों फे कितने 
ही अनुभव हुए हैं। मुझे तो यद्यपि अपना शरीर अच्छा और 
गठित बनाना था, तथापि अय तो मुछय हेतु था संयम फो साधना 
ओर रसों को जीतना । इसलिये भोजन की चीज़ों मे ओर उनकी 
मान्ना में परिवनन करने लगा । परतु रस तो हाथ धोकर पीछे पडे 
रदते । एक वस्तु को छोडकर जय उसकी जगह दूसरी वस्तु लेता, 
तो उनमें से भी मए और अधिक रस उत्पन्न द्ोने लगते । इन प्रयोगों 
में मेरे साथ ओर साथी भी ये। उन्होंने मरे प्रत्येक उपवास में 
शक बार भोजन करने मे एवं दूसर परिवततनों में मेरा साथ विया 
था। . दम दोनों इन परिवर्तनों फे विपय में चर्चा करते और 
नए परिवतनों से पुराने रसों से भी अधिक रस पीते । उस समय तो 
ये सवाद बडे मोठे लगते थे । यह नहीं मालूम होता था कि उन्ें 
कोई बाव झठुवित है| पर अनुभव ने सिप्ताया कि ऐसे रखों मे 
गोते खाना भी अनुचित था । इसका श्र्थ यद्द हुआ फि मलुष्य को 
रस के लिये नहीं, बल्कि शरीर को फ्रायम रखने के लिये भोजन 
करना चाहिए। प्रत्येक इन्द्रिय जत्र शरीर फे और शरीर के द्वारा 
आरमा के दर्शन क॑ लिये काम करती है, तत्र उसके रस शूत्यवत्त हो 
जाते हैं और तभी फद्द सकते हैं कि यह्द स्वाभाविक रूप म श्मपना 
काम करती है । 
पेसी स्वाभाविकता प्राप्त करने के लिये जितने प्रयोग किए जायें, 
उतने ही कग हैं। और ऐसा करते हुए यदि अनेक शरीरों की आह 
देनी पढ़े ते भी हसें उसकी परवा न करनी चाहिए | अभी आभकल 
उल्दी गगा बह रप्दी है। नाशब्मन शरीर को शोमिठ करने, उसको 
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आयु का पढ़ाने फे लिये हम प्मनेर प्राणियों फा वलिदान फरते है। 
पर यह नहीं समकत कि उससे शरीर ओर आत्मा दोनों का हमन | 
होता है। एक रोग मिटाते हुए इन्द्रियों के भोगों फो भोगमे फा ' 
उद्योग फ्रते हुए हम नए नए रोग पैदा फरते हैं और अद को भोग ' 
भोगने फी शक्ति भी गो पैंठते हैं। और सम्रसे यदकर आश्चर्य फ्री : 
प्रात शो यद्द है कि इस किया को अपनी आँधषों फ सामने होत ऐसे 
हुए भी दम उसे देखना नहीं चादते । 
कद १0२ हु श्् 

जो शोग मदमचय्य पा पाणन परने की इच्छा रखते हैं उनकी 
यहाँ एक चेतावनी दुने फी आवश्यकता है। यद्यपि मेंने श्रद्मचर्य्य 
के साथ भोजन और उपवास का निकट सबंध थठाया है, फिर 
भी यह निशिस है कि इसका मुख्य आधार हमारा मन है । मणिन 
मन उपधास से शुद्ध नहीं होश । भोजन का उसपर असर नहीं 
हवा । मम वी मलिनता विचार से, ईश्वर ध्यान से और अत फो 
ईंप्वर पे' प्रसाद से द्वी मिटती है, परतु मन का शरीर फे साथ 
निफ्ट सधध है। और विफारयुक मन अपने अनुकूल भोजन की 
तलाश में रहता है। सविकार मन अनेक प्रकार फ स्वाद और 
भोगों को सोजवा रहता है। फिर उस भोशन और भागों का 
खापर मन पर दाता है) इस झ्श तक सोजन पर श्रकुश रफमे फी 
आर निराहार रन पी आवश्यकता अ्यश्य दत्पन्न होती है । 
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एक वात 

सयमप्त को समस्या, भारतीय जीवन की अत्यन्त आावरबक, 
महज पृण. शोर ऐसी समस्या है जिसकी किसी भी दृष्टि से 
उपेक्षा हीं फी जा सकती । जीवन के प्रयेक छेत्र में समम और 
सदाघार फी निताएत आवश्यकता है। प्राचीन भारत में झारस्म 
हा से इस प्रश्न पर अधिक ध्यान दिया जाता था। यहाँ बच्चों 
के जीवन का श्रीगणेश ही श्रक्मचस को फठोर साधना से होता 
था। प्रत्येक अह्यचारी को थपने प्रारम्भिवर जोवन के २९ घप 
ग्रद्मचय फी अ्रप्मि-परीज्षा में प्रवेश कर विताने पहले थे । फल्ष 
स्वरूप द्विमाक्षय के प्रश्नल में घालम्रीड़ा करनेवाले यघ्चे, 
भागीरथी और सिन्धु के क्नारे, सिद्द शावकों पी भाँति स्वतन्श 
वायु मण्डल में निद्वन्द्र विचरण करनेयाले अद्यघारों, भागे 
चलकर गौतम, फपिल भौर फणादि के रूप में विश्व के र्ष-मख 
पर अवतोण हुए और उद्दोंन मानव-जोवन की सूदम से सूदम 
तथा जरित्र से जरिक्षतम पदलियों का सुत्ञकाकर सांरुय, मोर्मासा 
और न्याय ऐसे उच्च कोटि के भमर अ्था क॑ रूप सें झपने भवूभुत 
ज्ञान के ये अग्गत फल दिये जिहें पाकर विश्व पा घरा घाम घन्य 
द्ोगया ! 2 


[ ४ ] 

ऐ सं सयम थो शिक्षा पर ज्ञोर देते चारदे हैं। झपो स्याव 
बारिर छीयन के प्रत्येक रण को उन्होंने सयम के सूृश्र में बकद 
फर याँध रखा है | प्रद्मचये और समम फे सम्बन्ध में उद्दोने जो 
प्रयेग किये हैं, वे, भागे श्रानेषाज्नी पीढ़ियों तफ, झनेक प्रकार फी 
आधि-म्याधियों से पीड़ित विश्व के सन्‍्तप्त प्राणियों के तिए 
राम-वाय औपधि का काम देंगे । उन प्रयोगों में सचमुच पराधीन 
भरत के गिरे हुए ख्लोगों के भारमोद्धार फी समस्या का श्चुक ' 
इकाज मिद्वित है । इस पुस्तक में महास्मानी के अह्यवय भौर 
सयम सस्य"घी पिचारों का सझुक्षन फिया गया है इस उद्दश्य को 
सामने रफ़फर कि, उनके तपोनिष्ठ जीवन के अनुभय, तथा 
मानव-जीवन के स्वर्गीय आनन्द से झोत प्रोत कर देनंवाल 
दिव्य कान की प्रफाश फिरणें झधिक से अधिफ द्विंदी भाषा 
क्षौगों के श्रातस्तक्ष में प्रयेश फरें। 

झाशा है कि सयस शिक्षा! इस उद्देश्य को पूरा फरने में 
स्रह्ययव सिद्धू होगा । 


सुरुनद्र शर्मा 


संयम-शिक्षा 
अथवा 
बमरजीवन की साधना 


क-+----० ९६००-०० 
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भह्मचर्य 
इमारें मतों में तोसरा घत ग्रह्मचय का है। दूसरे सब घत 
पक सत्य के झत से दी उत्पन्न दोते है, भौर उस्ती के लिये उनका 
अ्रस्तित्व रद्दा है । जो मनुष्य सत्य का प्रण किये हुये दे पह्ठ डसी 
फी उपासना करता है, भौर वद् यदि किसी भी दूसरी चीज़ की 
आराधना फरता है तो “यभिचारी ठहरता है। इस दशा स विकार 
की झाराधना क्याफर की जा सकती है ? जिसकी सारी प्रवृत्ति 


संचम शिक्षा 


पफ सस्य के दुशन फे छिये ह घद सन्तान पैदा फरने या सुदटस्पी 
चत्ो के काम में फ्याकर पह सकता है ? भोग विज्ञास द्वारा 
किसी को सत्य की प्राप्ति हुइ हो, ऐसी एक भी मिसाज्ष इसारे 
पास नहीं है । 

घहसा के पालन फो लें तो उसका सम्दश पाछम भी 
सद्गचय के बिना अशक्य है। घद्दिसा के मानो ह, सवंब्यापी प्रेम। 
पुरुष के णक खो के या ख्लो के एुफ पुरुप को अपना प्रेम अपण 
कर घुफने पर उसके पास दूसर के किये क्या रद्दा ) इसका तो 
यही मधतव हु कि दम दो पहले भर दूसरे सब्र पीछे । 
पतिय्रवा ख्रो पुरुष के लिये भौर पत्मीगती पुरुष श्री के लिगे 
सयस्व धोमने को तैयार होगा, यामी इससे यह जाहिर है कि 
उससे सधय्यापी भ्रम फा पालन द्वो ही नहीं सकता। पद सारी 
खष्टि को श्रपना छुटम्य कभी बना दी पहोँ सस्ता, क्योंकि उसके 
पाप, उसका अपया माना हुशा उुद्धर्प हे, या सैयार हो रद्दा है । 
जितनी उसमें श्रद्धि शोगी, संवष्यापरी प्रेम में उतनी हा बाधा 
पड़ेगी । दम देंखवे द कि सारे जगत में ग्रही हो रहा हे । हसलिय 
अध्विसा बत वा पाश्नन करनेवाला दिवाह फर नहीं सफता, पिवाई 
के पादर के विवार पी तो यात हा कया है ! धि 


ट 


नहावर्य 


हो फिर जो वियाह्द कर चुके है, उनका क्‍या द्वो ? उन्हें क्या 
सत्य किसी दिन नहीं मिल्तेया ? थे झभा सर्वापण नहीं कर 
सगे ? हमने इसका राष्ता निकाला दो है | चद्द रास्ता यह है 
कि विब्ाहिस अ्विवादित-्सा ग्रन झ्षाय । इस दशा में ऐेसा सुन्दर 
अनुभव और फोई्ट भेने किया ही नदां। इस स्थिति का स्वाद 
जिसने चखा है, वद्दी इसकी गवादी द सफता हे। भाग सो हस 
प्रयोग की सफक्षता सिद्ध हुईं फद्दी जा सकती है । विवादित खो 
पुरुष का एकक्‍्नदूसरे फो भाषन्यदन सानने लगना सारे समझो 
मे मुक्त होना दै। सप्ारभर की सारी ख्ियाँ बहनें ह, साताएँ 
है, उदकिया है, यह विचार दी साय को एक दस ऊँचा शठाने 
पाला है, घन्‍्चन से सुक्त करनेवाणा है । इससे पति पत्ना कुछ 
खोते नहीं, उक्तटे भ्पनी एजो यढ़ाते है | हुदम्ब-शद्धि करते है। 
विकार रूप मैक्ष को वर करने से प्रेम भो बढ़ता है, विछार म्ट 
फरने से पुक्‍डूसरे फो संवा भा श्रधिक भ्रष्ट्ठी हा सफतो है । एक 
पूसरे के यीच कवाद फे अवसर कम दोते है । जदाँ प्रेम स्थाथ 
झौर पुकाग्री हैं, यहाँ फलद का गुजाइश उयादा है 

इस मुझ्य बास का विचार करे के बाद औौर इसके दृदय में 
बैठ जाने पर ग्रद्नखय्रें से दोनेवाले शारोरिय' लाभ, पीर्य-लाम 


हा 


सयम शिक्षा 


आदि यहुत गौण दोजाते हैं | हरदा करके भोग-विल्ञास 
के लिये वीर्य नट फरना भौर शरीर फो निधोद़ना फैंसी मूखता 
है! धो का उपयोग हो वोनों की शारीरिफ और भानसिफ 
शक्ति मद़ाने में है । विषय भोग में उसका उपयोग फरना, उसफा 
आप्यन्त दुरफ्योग हैं, भौर इस कारण यह भगेफ़ रोगों फा 
मूल फारण थन जाता है। 

प्रह्मचय का पाक्षन, सन, बचन और काया से धोना चादिये। 
हर ग्रत के लिये यही ठीफ है। हमने गीता में पढ़ा ऐ किजो 
शरीर को फायू से रखता इुआ जान पहता है, पर सन से विफार या 
पोपण किया फरता है, घह सूढ़मिथ्याचारी है । सब किसी फो 
इसका अनुभव द्वीता है । सन को विकरारपूर्ण रखकर, शरीर को 
दबाने फी कोशिश फरमा ट्वानिकर है। जहाँ मन है, पद्ठों भात 
को शरीर गये पिना नहीं रहता। 

यहाँ पक भेद समझ लेना ज़रूरा है। स्तन का विकारवश 
दोने दूना पुक बात है, और मन या घपने आप, अनिष्या से, 
यबात््‌ विकार को भ्राप्त होना, या द्ोते रद्दना दूसरा बास है। 
इस विकार में हम यदि सह्दायक न बर्ने तो श्राज़िर जोत इमारी 
ही है। इस धरतिपल यह अनुभव करते हैं कि हमारा शरोर सो 


१. 


५ 
अह्यचय 


काबू में रद्तता है, पर मन नहीं रद्वता । इसलिये शरोर के तुरन्त 
हा बश में करने को रोज़ कोशिश करने से हम भपने कत्तव्य फा 
प्रोक्षन करते €ह--फर घुकते है ) यदि हम अपने सन के अधीन दो 
जायें तो शरीर और मन में विरोध खड़ा होजाता है, औौर 
मिध्याचार का भारम्म द्वोजाता है। जब तक भसनोविकार के 
दवाते ही रहते ह तव सक दोनों साथ साथ चक्ते है । 

इस अह्यथय का पाक्षन बहुत कठिन, लगभग अशक्तय ही 
माना गया है। इसके कारण का पता खगाने से मालूम होता है 
कि श्रह्मचय फा सकुचित अथ फिया गया है। जननेद्धिय-विफार 
के निरोध के हो अक्षचय का पाज्षन साना गया है। मेरी राय में 
यद्द अधूरी भौर खोटो व्याख्या ह्टे । विपयमात्र का निरोध ही 
प्रक्षयय है। जो भोर भोर इब्दिया को जहाँ-तहाँ भटकने देकर 
केवल एक हो हन्द्रिय को रोकने फा प्रयक्ष करता है चद्द निष्पक्ष 
प्रमक्ष फरसा है, इसमें शफ द्वी क्या है ? फान से जिकार को बातें 
सुनना, 'भ्राख से विकार उत्पन्न फरनेवाली थम्तु देखना, जीभ से 
विकारोत्तेजक वस्तु सना, हाथ से यिकारों फो भड़फानेवाली 
चीज़ को छूना भौर साथ ही जननेन्द्रियों को रोकने का प्रमक्त 
करना, यह तो झाग में द्ाथ डालकर ज॑क्षने से यचने का प्रयत्न 
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करने के समा हुआ | इसलिये जो क्षननेरिद्रिय के रोपन का 
प्रयक्ष फरे, उसे पहले हो से भ्रश्येक धठ्रिय फो उसके पिफारों से 
रोको का निश्चय कर ही लेना चादिये। मैंने सदा से यह 
अजुभव किया है कि मरह्मचय फो सक्कुचित व्याण्या से मुक्रसान 
पहुँचा है। मेरा तो यह निश्चय सत है और झुभव है कि यदि 
इम सय इन्द्रियों फो एफ साथ घश में करो का शम्यास करें तो 
जननेडिय को घर में बरने का प्रयक्ष शीघ्र दी सफक्ष द्वो सकता है, 
त्तमां उसमें सफल्नता प्राप्त का जा सकती है । इृस्तमें सुठ्य स्वाद 
हद्धिय है। इसीलिये उसके सयम् को हमने एयफ्‌ स्थान 
दिया है । 

प्रद्यतय के मूख भय के सब लोग याद रफें। अह्मघम 
अयात्‌ ब्रह्म की---समय फो शोघ म घर्यो, 'र्थात्‌ सतसम्पस्धी 
झाचार। इस मूल झअथ से सर्वीद्वय सयम का विशेष भ्रय 
निकलता दूँ | फेपण जननेन्द्रिय-सयम के झपूरे अथ को तो दस 
झुक्ता ही दें । 


अस्वाद 


यह प्रत प्रह्मयय से निकट्सस्बन्ध रसौवाला है। मेरा 
'भपना ध्नुभव तो यह हे कि यदि इस शत का भज्नीभाँति पालन 
किया जाय तो श्रक्षपर्य श्र्धाव्‌ जननेन्ध्रिय सब ग्रिष्कुल आसान 
होजाय | पर आमतौर से इसे कोई भिश्नत्नत नहीं भानता, 
क्योंकि स्वाद फो बड़े सुनिवर भी नहीं जीत सके हैं ! इसी कारण 
जूस अत फो एथक्‌ स्थान नहीं मिला । यह सो मैंने श्रपने अलुभव 
फी यात फटी है। वास्तव मघात ऐसी दो या नदहो, तो भी 
चूंकि हमने इस बचत को श्लग माना है, हसलिये स्वत-प्र रीति 
से हसका विचार करना द्वी उचित है ! 

अस्वाद का श्रथ है, स्वाद न परना । स्वाद भ्रयांव रस, 
ज़ायका । जिस तरद्व दवा साते समय हम इस थात फा विचार 
नहीं फरते दि पद ज़ायफेदार है था नह्दां, पर शरीर के जिये 
उसकी श्रावरयकता समझूफर ही उसे मोग्य मात्रा में साप्ते है, 
उसी तरद्द अन्न फो भी समझना चाहिये। धन्न अर्थात्‌ समस्स 
खाद्य पदाये--झत्त इसमें दूध भौर पल भी शामिल है। जैसे योड़ी 
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मात्रा में जी हुई दया चसतर नहीं फाती, या थोड़ा थस्तर फरती 
है, शरौर ज़्यादा छेने पर नुक्सान पहुँचाती ऐ, वैसे ही शर्त का 
भी द्वाज्ञ है। इसकिये स्वाद के क्षिये किसी भो चीज़ फो चखना 
प्रत फा भऊ्न है । ज्ञायक्रेदार चीज़ फो ज्यादा खाने से तो सददप 
ट्वीघत या भकः होता है। इससे यह प्रवट हे कि किसो पदाथ 
का स्थाद यशाने, ब्रदलते था उसके शस्वाद को मिटाने का 
ग़रज्ञ से उसमें नमक झादि मिलाना ग्रत का भ्म फरना है। 
लेकिन अगर हम जानते द्वों कि शान में नमक की मुझ मात्रा 
में ज़रूरत है शोर इसलिये उसमें नमक घोड़ें, तो इससे धतत 
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भन्ञ नहीं होता । 

शरीर पोषण के लिये शावश्यक न होते हुये भी मन को घोस्पा 
देने के क्षित्रे ्रावश्यकता फा भारोपण फरके कोई चीज़ मिल्लाना 
स्पष्ट ही मिध्याचार फष्टा जायगा । 

इस दृष्टि से बिधार करने पर हमें पता चलेगा कि को न 
चीज़ें दस गाते हैं, घे शरीर-रक्षा के लिये ज़रूरी म शोने से स्याज्य 
दहरती है, भौर थों जो घसत्य चीज़ों के घोड़ देता है उसके 
समस्त विकारों का शमन होत्ाता है। "पेट ज्ो चादे फरावे,/ 
“पंट चगष्टाक्ष है;” 'पेट बुई, सुंद सुई,” पेट में पढ़ा। घारा, सो बूदक 
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ज्ञगा विचारा,” “लग आदमी के पेट में आती ह रोटियाँ, फूली 
नहीं बदन में समाती हं रोटियाँ--झादि कड्मावतें बहुत सारगभित 
हैं। हम विपय पर इतना कम ध्यान दिया गया है कि मत फी 
इष्टि से खूराक को पसाद करना लगभग नामुमकिन होगया है। 
इधर बघपन दी से माँ बाप कृठा प्यार करके, 'थनेक प्रकार की 
ज्ायकेदार चीजें खिला पिल्ाकर माक्॒कों के शरीर के निमम्मा 
झौर उनको जीम फो कुत्तो थना देते हैं। फलत बड़े होने पर 
डनयी जीवन यात्रा शरोर से रोगी भौर स्वाद की दृष्टि से महा- 
विकारी पायो जासी हे । इस्तके कह वे फत्नों के हम पग-पग पर 
देखते है। घनेफक तरद के ख़च करते हैं, घैच डाइटरों की सेवा 
उठाते है भौर शरोर तथा इन्द्रिया के यश में रखने के यदले 
उनके गुलाम बनकर पडु सा जीवन विताते हैं। एक 'जुभवी 
वैध का कट्ना है कि उससे दुनिया में एक भो नीरोस 
सलुप्य नद्दा देखा। थोड़ा भी स्वाद किया कि शरीर अष्ट 
हुभा झौर उभी से उस शरीर फे लिये उपवास की ज़रूरस पैदा 
होगयी । 

इस विचार घारा से पोई घवराये नहां । श्रस्‍्वाद थत फी. 
अयझूरता देखफर उसे छोड़ने को भो ज़रूरत नहीं है । 
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जप दम केड़े बत खेत हैं. तर उसका यह मतप नहीं कि 
सम्ती सं उसमा पूर्णतया पाक्षन परमे त्ग लाते है । थ्त लेने फा 
भर्य है, उसका सम्पूर्ण पालन फप्ने के लिये, मरते दम तक मत, 
चचन और कम स प्रामाणिक तथा शढ़ प्रथक परना। कोई घत 
फरठिन है, इसीलिये उसकी व्यास्य्रा फो शियिक्ष फरके हम भपने 
झाए के! धोखा न दें । धपनी सुविधा के क्षिय॑ धादश के नीच 
गिराने से प्रस॒त्य है, दमारा पतन हैं। स्वत्तत्र रीसि से शादश 
यो पदचानकर, उसके खाहें जितना फड़िन होने पर सी, उसे 
पे के लिये छीतोड़ अयक्ष करो का भाम ही परम भ्रम है, 
पुरपाथ है | पुरुषाथ फा अथ हम केपख नर सक दी परिमित ने 
रख! सृज्ाथे के अनुसार णो घुर यानी शरार में रहता है, पुरप 
है; हस्त धथ के भडुसार प्रुषाध शब्द फा उपयोग घर नारी पोरों 
दी के लिये हो सकता है। जोतीनों वालों में मद्ाबतों का 
सम्पूर्ण पालन करने में समथ है, उसके लिय इस जगत में कुछ 
काम करमव्य यही है। यद भगयाव है, सुक्त है। एम तो भएप 
आप्तक्ठ, सस्य घा आम्रद रखनेयाले, भौर उसफा शोध फरनंघाले 
आणी हैं । इसक्षिये मीता की भाषा में घोरे बीरे, पर थ्रतरीशृत 
रहकर भयस करते घ्तें। ऐसा परने से विसी दिन प्रभु प्रस्तादी 
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के योग्य हो जायेंगे और तथ हमारे समस्त विकार भी भस्म 
दो जायेंगे । 
भ्रस्थाद्‌ श्रत के महत्व फो समझ चुफने पर हमें उसके पालन 
फा यये सिरे से प्रयक्ष फरना चाहिये। इसके लिय घौयीसों घंटे 
खाने ही की विन्ता करना आवश्यक नहीं ऐै। सावधानी फी-- 
जाग्रति की--बहुत ज़ररत है। ऐसा फरने से कुछ द्वी समय म 
इमें मालूम होने छगेगा कि दम कंग्र भौर को स्वाद करते हैं। 
मालूम दोने पर इमें चाहिये कि हम अपनी स्पाद बृत्ति फो दढता 
के साथ फ्म करें । इस दृष्टि से संयुक्त पाक, यदि वष्द धरयाद 
यृत्ति से किया जाय, यहुत सहायक है। उसमें हमें रोज़-रोज़ इस 
यात का विचार नद्वा फरना पढता कि आज फ्या पकायेंगे और 
क्या खायेंगे । जो कुछ वना है भौर जो द्मारे ल्षिये त्याज्य नहीं 
है, उसे ईश्वर फो कृपा समझकर, सन में भी उसकी दीफा न 
करते हुये, शरीर के लिये नितना आवश्यक दो, सप्ोपपृधषक 
उतना ही खाकर हम उठ जायें। ऐसा करनेवाला सहन हा 
अस्वाद मत का पालन करता दै। सपुक्त रसोई बनानेवादा 
हमारा योक दलका फरता है, हमारे घतों फा रफ़क बनता है। 
आयुक्त रसोइ बनानेयाले हमें स्‍्गद फराने की दृष्टि से छुछ भी 
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ने पकावे , केवल समान के शरीर पोपण के क्षिये ही रसोई 
सैयार फरें । वास्‍्वव स तो आठ्श स्थिति यह है, मिसस अप 
फा ख़च कम से फम् या पिलकुल न हों। सयख्पो महा भ्रप्निजो 
खाद्य पकाती है उसो से ४में झपने किये खाद पदाथ धुन सने 
चाहिये । इस विचार दृष्टि से यह सायित होता है कि मनुष्य 
फेबल फ्शाह्ारों हैं। लेफिन यहाँ हतन गहरे पैठने की ज़रूरत 
नहीं है । यहाँ सो विचार करना था कि अस्पाद धत फ्या है, उसके 
मांग में फौन सी कठिनाहर्याँ है भर नहीं हैं, तथा उसका 
अद्गाचम फे साथ कितना अधिक निकट का सम्बन्ध है। यह यात 
डोकठोक हृदयक्रम हो जाने पर सब ज्ञोग हस परत का पूणत"- 
पाक्षत फरने फा शुप्त उद्योग फरें। 


जहर ईह:क्‍3-- 
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सयम क्या हे ! 

आदरण फो एक साथजनिफ सभा में झारम सयम फो ब्याएया 
करते हुये महात्मा गाँधो ने कद्ठा था-- 

आप मी इच्छा है कि मैं प्रद्मच्य क सम्प-ध में कुछ फहूँ । 
“कितनी ही यातें ऐसी है जिन पर में 'नवजोयन! में फभो-कभी 
लिखता हूँ । परन्तु उनपर भाषण सो शायद दी देता हूँ, क्योंकि 
यह विपय कहकर नहीं समझाया जा सकता । भाप तो साधारण 
अद्यचर्य के सम्मन्ध में मेरे बिचार सुनना चाहते है, उस मद्गाचय 
के सम्दध में नदी, जिसका प्यापक अर्थ है, समस्त इंद्वियों का 
सयम /! शास्प्रवारों ने साघारण अद्धाचय फो भो बड़ा फठिन बताया 
है। यद बात ६६४ फी सदा सच है, पर इसमें पुक फ़ो सदी फमी 
है। इसका पाज्नन इसकिये कठिन ज्ञान पढ़ता है कि हम दूसरी 
दद्रियों फा सयम नहीं फरते। दूसरी इन्द्रियों में मुण्य है, 
भिह्ला । जो अपनी जिद्दा फो यश में रख सकता है उसके किये 
अक्षपय सुगम द्ोजाता है। प्राणिशास्प्र विशारदों का फदना है 
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फे लिये नदी । सर्दी से दिठुरे हुये लड़के के जप्र इम चेंगोटो फे 
पास बैदा खेंग, या मुदण्ले में कहीं खेलने-हूवते का भेज देंगे, तभी 
उसका शरीर बन्न को तरद्द मज़बूत होगा । जो ग्रह्मचये का पाकन 
करता है उसका शरौर घन्न फो तरइ मज़यूत जरूर होना चाहिये। 
दम तो बच्चों के शरीर को नष्ट कर डाजते हैं। दम उस घर में 
बाद रखकर गरम फर देना चाहते हैँ। इससे सो उसके घमडे 
मे ऐसी गर्मी भर जादो है जिसे हम घाजा के नाम से पुफार 
सकते दे । हमसे शरीर के स्ाढ़ प्यार से खराब फर दिया हैं । 

धर में तरह-तरह की बातें करके हस मालका के मन पर घुरा 
अभाव दालते है । हम उनको शादी थी यातें करते हैं. और इसी 
तरह फी चीज्ें भौर झनेफ ध्श्य भी हें दिखाते हैं। मुझे तो 
ताबजुब द्ोता है. कि हम जगद्ी ही फ्यां न होगये £ इंश्वर मे 
न्मलुप्य की रचना इस प्रकार की दे कि पतन के झोक अवसर 
आने पर सी घह यच जाता है। उसकी क्ाक्षा एसी गदन है । 
थवि इस महाचर्य के रास्ते सये सब विप्न वूर पर दें. तो उसदा 
पातक्षन बहुत सुगमता स॑ होजाय । 

इस दशा में, इस समार के साथ शारीरिक सुक्गागत्ा फरना 
चाहमे है । उसके दो साग है। पक भासुरी, भौर दूसरा दैवी । 
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आसुरी मार्ग दै--शारीरिक बल्ष प्राप्त फरने के लिये हर तराह के 
उपायों से काम लेना--सास्र थ्रादि हर तरद्व फी घोज्ें खाना। 
मेरे बचपन में मेरा एक दोस्त मुखते कहा करता कि द्षर्में मास 
ज़रूर खाना चाहिये, अन्यथा हम शंपरेज्ञों को तरह हृ्दे-कटटे 
और मज़बूत न हो सकेंगे। जापान को भी जय दूसरे देश के 
साथ सुक्रायज्ञा फरना पड़ा स्व वहाँ सांस खाने की प्रथा चल 
पढ़ी । यदि थरासुरी ढंग से शरीर फो सैयार करने को इच्छा हो 
सो इन वीज़ों फा सेवन करमा पढ़ेगा। परन्तु यदि दैपी साधन 
से शरीर तैयार करना हो सो उसका एक मात्र उपाय अह्यचय 
है । जब मुझे फोई नैष्ठिक महाचारो फहकर पुकारता है तथ मुझे 
झपन ऊपर व॒या झाती है । इस सानपत में मुझे नेष्टिफ घह्मचारी 
फट्टा गया है। जिन क्ोगा ने इस अभिनदननपत्र का ससौदा 
तैयार किया है उन्हें पसा नहीं है कि नैछ्िक भ्रद्मचय किसे कइते 
है! भौर जिप्तक यात्ष बच्चे दोगय हैं उसे नैष्टिक मत्मवारी कैस 
कह सकते हैं ? नेष्टिक अद्षचारी के! न तो फभी छुज़ार शाता है, 
झौर न कभा उसके सिर में दद होता दे । उसे न कभी साँसी 
होती है झौर से फभी पेट के फोड़े को शिकायत ही होता है। 
डाक्टर लोग फट्टते हैं कि नारगी का यीन आँव में रद जाने से 
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भी पेट का फोड़ा धोनाता है। पर जिसका शरार स्वच्छ भौर 
नीरोग होता है उसमें ये यीज टिक ही नहीं सकते | 

मैं चाइता हूँ कि सुर्े नैप्टिफ अद्नघारो बताकर फोहट मिथ्या 
चादी न हों । नैप्ठिफ थह्मचय का तेज तो सुरूपते कई गुना भधिक- 
होना चाहिये। मैं आदुश प्रह्मचारों नहीं हैँ । हाँ, में चैस्ा बनना 
पारूर चाहता हूँ । मैंने तो प्रह्मथय घी सोमा घतानेवाक्षे धपने 
झनुमय के कुछ कण भापके सामने रखे हैं। 

मह्मघारों रहने पा यद् मतक्य नहीं है फि में किसी स्त्री को 
छू न सर, या अपनी बहन को स्पश म यरूँ। परन्तु शक्षाचारी 
रहने पा अभिप्राय यह है कि स्त्रो का स्पश झरने स॑ किसी सरद का 
प्रिफार ऐसे न पैदा हो जैसे कि काशाज़ को छू लेने से नहा द्वोता। 
मेरी मदन थीमार हो, भौर महाच्य के कारण उसकी सेवा धरने 
या उस छूने में, स॒म्े टिका पढ़े तो पेसा म्रक्षर्य्य तीन' 
मौड़ो का हे । इस मुदा शरीर को छूकर जिस प्रफार निविकार 
दशा का अलुसव करते हैं उसी प्रकार किसां सुद॒र युवती को 
छूपर हम निविकार दशा में रद्द सकें यभो हम ग्रक्नघारो द्वै 
यदि घ्राप यह चाहते हद कि बालक एंसे म्रक्षचारी यनें, तो इसका 
काय क्रम भाए नहीं यना सकते, ऐसा भ्रम्पास क्रम, वो सुझ ऐसा 
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चादे बद घधूरा दी क्या न हो, फोइ मद्यचारी दी बना सकता है । 

अह्यचारी स्वाभाविक सम्यासी दोता है । ग्रह्मदयाध्रम तो 
सन्यासाभ्रम से भी घदकर है । परन्तु इसने उसे गिरा दिया है ( 
इससे हमारे शहस्थाक्रम और बानप्रस्पाश्रम देने द्वी विगढ़ गये 
हैं, और सनन्‍्यास का तो नाम भी नहीं रद्द गया है। इहमारी ऐसी 
असद्दाय भ्रवस्था होगई है । 

ऊपर जो झआासुरी माग बताया गया है उस पर अनुगसन 
करके सो शाप पाँच सौ वर्षों में भो पढाना का सुकाविद्ञा न 
कर सकेंगे ! यदि आज दैवी माय का भजुकरण दो तो शाज ही 
पदानों का सुक्राथक्षा पिया जा सकता दे, क्‍योंकि देवी साधन से 
आवश्यक मानसिक परिवतन एक क्षण में हो सकता है। परन्तु 
शारीरिफ परिवततन फरने के छिये तो थुग बीत जाते दें | एम दैवी 
भाग फा ्नुकरण तभी फर सकेंगे जब हमारे प्ले प्रव जाम 
फा पुण्य होगा, और हमारे लिये माँ याप उचित साघन पैदा 
फरेंगे । 
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एक सज्जन लिखते ई-- 

+झापने एफ घार फाठियावाद की यात्रा में कहा था कि में 
जो सीन यपहिनों से बच गया सो केवल राम पाम फे भरोपे 
इस सम्बन्ध से “सौराए ! ने कुछ ऐसी थातें लिखी हैं जो समर 
में नहीं गातों । उनमें कहा सपा हैं थि७ आप सानसिक पाप से 
न बचे । इस पर थाप यदि शधिफ प्रकाश दालें तो बड़ों 


कृपा शेगी |! 
प्न-जखक के में नहा जानता ) यह्ट पत्र उन्होंने अपने भाई 


के हाथ मेरे पास पहुँचा दिया। एसी बातों फो चर्चा सच-साधारण 
क॑ सामने भाम दौर पर नहीं की जा सकता। यदि सापारण 
आदमी किसी फ्रे निजा कीवन में गइरे पंठने की आझावृठ डालें 
सो उसका फ्क्ष घुरा हुए बिना न रहेगा। 

सैरा निजा जावन सावजनिक होगया हैं ( दुनियाँ में पक 
भी बाल ऐसी नहीं है जिसे में प्राइवेट रख सकूँ )। इस तरह के 
उचित था अनुचित भरनों से में मच नहीं सकता। घचने का 
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मुझे इच्छा भो नहीं है। मेरे भ्योग झाध्यात्मिक हैं । क्तिने ही 
प्रयोग नये है । थे प्रयोग आत्म निरीक्षण पर आधारिस हैं । 'यथा 
पिण्डे तथा अक्षायडे! के सूत्र के अजुुसार म॑ने प्रयोग किये हैं । 
इसम पेसी धारणा घा समावेश दे कि जो यात मेरे सम्बध मे 
लागू है वही भौर लोगों के सम्बन्ध में भी होगी । इसलिये मुझे 
श्तिनी ही गुप्त बातो के उत्तर दने की भी ज़रूरत पढ़ जातो है ) 
फ़िर उपयुक्त प्रश्न का उत्तर देने हुए मुझे रास नाम की सहदिमा 
बताने फा भी थ्रनायास अवसर मिल्न जाता हे। उसे मैं कैसे खो 
सकता हैं ? 

झथ सुनिये, तीनों अवसरा पर मैं किस प्रकार इश्वर कृपा से 
बच गया । सीनों अवसर थार अधुशों से सम्पध रखते हैं। दो के 
पास विभिन्‍न अवसरों पर मुझे मित्गण ले गये थे। पद्ले 
अवसर पर भूडी शर्म का मारा में वहाँजा फँसा भौर यदि 
ईश्यर ने न यचाया द्वोता तो ज़रूर सेरा पतन होमाता। 
मिस धरम मे क्षे जाया गया वर्धा उस ख्ी ने ही मेरा 
ठिर्कार किया । में यह विल्कुल नहीं ज्ञानता कि णेसे 
सौंकों पर क्सि सरद्द कया फइना चाहिये, भौर क्सि सरद यरतना 
चादहिय । इससे पहले ऐसी स्त्रियों के पास तक सैठने में, में 
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भपमान समझता था । इसो कारण ऐसे घर में घुसते समय भी 
सेरा हुदय फाँप रहा था। सकान में घुसने के याव उसके चेहरे 
की तरफ भी मैं न टेख सका । सुझे पता नहीं कि उसका चेदरा 
था भी फैसा ! ऐसे सूढ़े के धह चपक्षा क्यों न निकाल बाहर फर 
चेंसी १ उसने मुझे दो चार पाते सुनाकर विदा कर दिया। उस 
समय तो मैंने यह न समझा कि इंर्वर ने बचाया। मैं सा सित्र 
होकर दुचे पाँव वहाँ से लौट आया | मैं शरमिन्दा हुभा । अपनी 
मूड़ता पर सुझे दु व भी बहुत हुच्ा । झुझे मालूम हुआ हुआ, 
भानो मु राम नहीं है, पीछे सुके मातूम हुप्ना फि मेरी 
मखत्ता द्वी मेरी ठाल थी। इरपर ने मुझे येवकूक यनाफर उमर 
लिया । नहीं सो में, को घुग काम फरने के किये गन्दे धर में 
घुसा, कैसे बच सकता था ? 

दूसरा भवसर इससे भो भयकर था। यहाँ मेरी बुद्धि पहले 
यी तरह निर्दाप न थी | में सावधान अधिक था। इस पर भा 
मेरी पूखनोया सासाजी फी दिलाई हुई प्रसियारूपी ढाक्ष मेरे पास 
थी । विज्ञायत की घात हैं। में जवान था। दो मिश्र ०क घर में 
रहते थे | थोडे ही दिन के ज़िये वे एक गाँव में गये। मकान 
माक्षिकिन झाधी घेश्या थी। उसके साथ दम दोनों दाश खखने 
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जलगे। उन दिनो में चवफाश मिलने पर ताश खेला फरता था | 
विज्ञायत्त में माँ-वेश भो निदापष भाव से ताश खेल सकते हैं, 
खेलते ही हैं । उस समय भी धमने राति के अनुसार ताश सेलना 
स्थपोफार कर क्षिया। मुझे तो पता भो न था कि मकान मालिकिन 
अपना शरीर बेचकर अपनी जीविका चलाती है । ज्यों-ज्यों खेल 
छमने जगा त्या त्यों रग भी बदलने लगा। उस बाई ने विपय 
चेष्टा भारम्भ कर दी। मैं अपने मित्र को देख रद्दा था! थे मर्यादा 
छोड़ घुके थे | मे जनचाया । भेरा चेहरा तमतमा गया। उसम 
स्यभिचार का साव भर गया। मैं झधीर होगया । 

जिसफी राम रछ्ा करता है उसे कौन गिरा सऊता है ? उस 
समय राम मेरे मुख में तो नहीं था, परन्दु वह मेरे हदय का स्वामों 
ज़रूर था मेरे मुझ में तो विषयोक्तेनक भाषा थी। मेर॑ मित्र ने 
मेरा रग-ठग देखा । हम पुझ-दूसरे से अच्छी सरद परिचित थे । 
उन्हें ऐसे कठिन अवसरों फी याद थी, जय कि में अपने इरादे से 
पवित्र रह सका था। मित्र ने देखा कि इस समय मेरी तुद्धि 
“विगढ़ गई है । उन्होंने देखा कि यदि इस रगत में रात अधिक 
-जायमभी तो सें भी उनको तरद्द पतित हुये धिना न रहूँगा। 

परिषयी मनुष्यों में भी अच्छे विचार शोते ६ । इस बात का 


रे 


सयम शिक्षा 


पता मुझे पहलेपहल इन्हों मिन्न के हारा लगा। मेरी हीन 
दशा देखकर वे दु खी हुय । मैं उम्न में उनसे छोटा था। राम न 
उनके हारा मेरी सहायता को । उन्होंने प्रेम बाण छोड़ते हुये 
फ्ा--मौनिया ! (यद मोइनदास का दुलार का नाम है। 
मेरे मात्ता पिा तथा इमारे परिवार के सबसे बड़े भाद्ट झुके इसी 
नाम से पुकारते थे । इस नाम के पुकारनेयाले चौथे ये मित्र 
मेरे घर्म माई सावित हुये । ) मौनिया, होशियार र४ना ! में तो 
गिर छुका हूँ, तुम जानते द्वी हो, पर छुस्दें न गिरने दूँगा। 
अपनी माँ के सामने को हुड्ट प्रतिता याद करो। यह काम 
तुस्दारा नहीं । भागों यहाँ से, जाब्ो अपने बिछ्लोमे पर ! इटो, 
ताश रख दो  ! 

मैंने कुछ उत्तर दिया या नर्दा, याद्‌ नहा है। मैंने ताश 
रख दिये । ज़रा दुख्हुग्मा | छेजित हुथा। छातो घढ़कने। 
ज्षगां । में उठ ग्यहा हुथा । अपना विस्सर सँमाथा । 


सयेरें मैं जगा । रामननाम का आरस्म; हुथा | मन में कहने 
लगा, कौन थचा, फ्सिन॑ बचाया, धन्य प्रतिज्ञा ! वन्य साता, 
धन्य मिश्र | घय राम ! सेर किये तो यह चमस्कार ही था। 
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यदि मेरे मित्र ऐ सुर पर राम थाण न चक्षामे होते तो में था 
कहाँ होता ! 
मेरे किये तो यद् शृश्वर साछास्कार का अवसर था ।! अर 
गदि मुझसे दुनियाँ फड़े कि इश्वर नहीं, राम नहीं, सो उसे 
में मृठा कहुँगा । यदि उप भयकर रात को मेरा पतन होंगया 
होता सो भ्राज में सत्यामह की लद़ाइयाँ न कड़ा होता, सो मैं 
अम्पृश्यत्ता के मेल को - घोता होता, में घरसे की पवित्र ध्वनि 
न रुच्चार परता होता, तो भाज में अपने को फरोड़ो स्त्रियों के 
दुशन करके पात्रन होने का अधिकारी न सानता होता, सो मेरे 
आसपास थाज लाखों ख्तलियाँ ऐसे नि शक्क होपर न बैठती होतीं, 
जैसे किप्तो याज्क के श्रासपास यैठता हैं, मैं उनसे दूर भागता 
दोता भौर थे भो मुकसे दूर रहसीं। थद् उचित भो था। भपन 
ज्ञीवन का सयसे भयहर समय म॑ इस प्रधग का मानता हूँ। 
स्वच्छुद्ता या प्रयोग करते हुये मे सयम सीखा। राम के 
भूलते हुये मुझे राम के दशय हुये । 
रघुबीर तुमको मेरी लाज । 
हों तो पतित पुरातन फह्दिये, पार उतारो जद्दाज । 
सांसरा अ्रसग द्वास्यजनक है । एक याथ्रा में जहाज़ फे पुक 
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फप्तान और एक अंगरेज़ यात्री से मेरा मेज्ष होगया। जर्श जध्ाज् 
किसी घन्दुर पर ढदरता वद्टीं कप्तान और बहुत्त से यात्री वेश्यापर 
डेड़ते | कप्तान ने सुभसे श्रादर देसने के दिये चलने प्रो कहा। 
मेंन उसका सतलाय नहीं समझा । इस सब लोग एप वेश्या के 
घर क॑ सामने जाकर छड़े होगये। उस थक्त मैंने शाना कि यदर 
"देखने जाने फा मतज्य क्या है ? तोन शौरतें हमारे सामने खद़ां 
की गई । मैत्तो स्तम्मित होगया। शर्म के मारे न कुद पह 
सका, श्रीर न भाग दी सका । मुझे विषय को हृद्धा तो ज़रा भा 
न थी। वे दोनों भादमी तो फमरे में घुस गये | तीसरी बाई मुरे 
अपने करे में ले गई। में सोच ह्टी रद्दा था कि क्‍या यरॉ-- 
इसने दो में दोनों आदमी बादर निकत्त भ्राये। पता नहीं, उस 
रत ने मेरे थारे में क्या ए्याल किया होगा ! बद्ध मेरे सामने 
हँस रही थी । मेरे दिल पर उसका कोई प्रमाध न पढ़ा। हस 
दोनों दी की भाषा! भिन्न थी! वहाँ सेरे बोलने का काम सो था हो 
नहीं । घन मिद्रों के पुकारने पर में बादर 'चल्षा थाया। में कुध 
शरमाया तो ज्ञरूर। उन्दोंने ध्व झुमे ऐसी पातों में पेपकूक 
समझ लिया। प्रापस में उद्दोंने मेरी शिएलगी भी उड़ाई । मुझ 
पर उहें तस्स आाया। उस दिन से फ्प्तान के समप ससार झे 
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मूखे। में शामिल होगया। फिर उसने कभी सुझे बन्दर देखने के 
ज़िये चलने को न कहा | यदि में अधिक समय तक व्दाँ रदसा, 
झथवा मैं उस थाई को बोली जानता दोता तो से नहीं 
कह सकता कि मेरी क्‍या दशा द्वोतो। इतना ज़्रुर जानता 
हूँ कि उस दिन भी में अपने पुरपाथ के बल पर नहीं बचा था, 
घश्कि ईश्वर ने ह्वी ऐसो बातों में भूढ़ रखकर मुझे यचाया । 
उस भाषण के समय भुम्ते तान द्वी अवसर याद थाये थे । 
पाठक यह न समर्क कि झोर 'प्यवसर मुझे मिले हां न थे। हर 
अवसर पर मैं राम नाम के वल पर चचा हूँ । इश्वर पाली हाथ 
जानेवाले नियल ही के यज्ञ देता है-- 
जब क्ग गज बज़ अपनों बरस्यो, नेक सरयौ नहिं फाम । 
नियल्ल होय बक्षराम पुकारयो, आये आधे नाम ॥ 
इस दशा में यह राम नाम है क्‍या खीज़ ? पबया सोते की 
सरह राम राम रटना ? क्दापि नहा। अगर णेसी ही बात हो तो 
दम सब फा बेड़ा राम-मास रट कर पार होजाय। राम-नाम तो 
हृदय से निफवाना चाहिये | फिर खाद्दे उसवा उच्चारण शुद्ध दो 
या न हो, हृव॒य की तोतलां बोली ईश्वर के दरयार में क़्यूल 
औती है। हृदय भल्ते ही 'मरा-सरा घुकारता रहे, फिर सो हृदय 
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से निकन्नी हुईं भ्रायाज़ जमा के सीये में जमा होगी, परातु यदि 
अुख से शुद्ध, राम नाम निकलता दो और हयुय का स्वामी धो 
रापण, तो वह शुद्ध उच्चारण भी जमा के सीगे में दज न 
होगा । 

मुख में राम घगक्ष में छुरी! वाले बघ्रगुत्ना भगत के लिये 
राम-नाम फी मद्दिमा सुक़सादास ने नहीं गाह | उनके सीधे पासे 
भी उसटे पढ़ेंगे। 'बिगड़ी! का सुधारनेयाज्ञा राम दी है। इसी 
लिये भक्त सूरदास मे गाया-- । 

दिगरी फौन सुघारे, राम ग्रिन बिगरी कौन सुघारे रे । 

यनी वनी के सय फोहट साथी, बिगरी के नहि फोई रे ॥ 

इसलिए पाठक खूब समर ले कि राम नाम हृवय का घोल * 
है। जहाँघाणी झौर मन में एकता नहीं, पढ्ाँघाणी केवल 
मिध्या है, दस्म है, शब्द भाल दै । ऐसे उच्चारण से चाद्े दुनियाँ 
भले ही धोखा सा जाय, परन्ठु श्रठ्यांमी राम फ्दी धोखा खा 
सकता हैं? इजुमान ने स्रोता को दी हुए माज़ा के मनके 
फोर डाले यह देखने के क्षिये कि उसके अवदृर रामलाम 
है था नहीं ? छाप यो समझदार समभनेयाझें सुभों 
के छक्के नमः अनोन्पी को माजा का ऐसा अमादर किया 


| 
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इनुमान ने उत्तर दिया--यदि इसके भीतर राम नाम नहों तो 
यह माज्ना सीसाजी को दो हुई होने पर भी मेरे लिये भार 
आूत होगी ।! 

इसपर उन सममदार सुभटों ने मुँह बनाकर पुछा-- क्या 
मुरदारे भीतर रास नाम हे ?? 

इनुमान ने छुरी से तुरन्त भ्रपना हृदय चोरकर दिखाते हुये 
फट्टा--देखो इसमें राम-नाम के सिवा भौर कुछ हो, तो कट्टना 

सुभट लज्जित हुये । दसुमान पर पुष्प-र्षा हुईइ। उस दिन 
से राम-फथा के समय इनुमान फा झाधाहन झारभ्भ हो गया । 

हो सफता है कि यद्द कथा फवि या नाटककार फी रचना 
दो, परन्तु उसफा सार अनन्त काल के क्षिये सच्चा है। जो हृदय में 
है बद्दी सच है । 
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पुक सउन्नन पूछते ह--शरक्षचर्य क्या है ? क्या पूर्ण रूप से 
पअद्यदय पाक्षन फरना सम्भव दे ? यदि सम्भव है तो क्या भाप 
पाक्षन करत है ९ 

अह्यचय फा वास्तविक अय है--श्रह्म की सवोज्न करना | प्रक्मं 
सब स्याप्त है। ध्रत प्यान, धारणा शौर आत्मानुमव से उसे 
अपने भ्रन्त करण में स्वोजना चादिये | समरत इद्वियों के पूण 
सयम के विना आर्मानुभव 'झसम्भय हैं। इसलिये अह्मघय फा 
मतलब ए--मन, घन भौर कम से हर समय, हर जगद्द सझे 
इंप्रियों का सयम ! 

ऐसे मद्मघय का पूणतया पात्न फरनेयाले खत्री या पुरप शोते 
ह। ऐसे स्यक्ति परमेरवर के निकट होते हैं, ये हृश्यरवत्‌ दोने है । 
इस प्रकार पूर्णतया मह्गचर्य फा पालन करना सम्भव हैं। भुमे 
इसमें सनिक भी स-देह नहीं हैं। थद्ध कहते हुये सुख हु'लल पलोता 
है कि मह्याचय फो उस पृण ध्वस्था सक में नहीं पहुँच सका हूँ । 
परन्तु बद्दों सक पहुँचने के लिये में अपक उद्योग कर रहाईं 
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और इसी जीवन में बद पूर्ण. अवस्था प्राप्त करे की झाशा मैंने 
नहीं घोद़ी है । 

अपने शरीर पर मैने पूरा श्रधिकार कर किया ?ै। शागृत 
अवस्था में मैं बहुत सावधान रहता हूँ। मैंने वाणी फा सयम 
मर किया हे, परन्तु विचारों के सम्बन्ध में मुझे अभी यहुत कुछ 
फरना है । जत्र में अपने विचारों यो किसो ग्वास बात पर जमाना 
चाहता हूँ घब दूसरं विधार आकर मुझे तह करते हैं | इससे 
विचारों में परस्पर सद्ष्पंण होता है । जागृत अवस्था में मैं 
विचारों के पारस्परिक सद्धपण को रोक लेता हूँ। में अपवित्र 
विचारों से मुक्त हूँ, परन्ठ सोते समय मैं अपने विचारों के। इतना 
सयत नहीं रस पाता। सेते समय इर तरष्ठ के विचार मन में 
भाजाते &। फर्ी-कभी ऐसे स्वप्न भी देखता हूँ, गिनकी फोष्ट 
भाशा नहीं होती । कभी पदले भोगी हुई बातो फी घासना 
जग उठतो दे । जथ इष्छाये दूपित होतो है तब स्वप्नदोष भी 
होता है । यह पापनमय जीयम का चिह है । 

मेरे दूपित दिचार छीण होते जा रह्दे है, कि-ठु अभी उनका 
नाश नहीं हो पाया। यदि अपने विचारों पर पूर्णतया ग्रधिकार 
फर क्षिया होता सो पिछले दस बषा में मुझे जो पसत्षी फा दुठ, 
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सम्रहणी, पेट का फोड़ा झादि वीमारियाँ हुए , वे कमो न होतीं । 
सेरा विश्वास है कि निष्पाप आरमा स्पस्थ शरीर में यास करता है। 
कहने का मतलय यह है कि ज्यों-ज्यां 'भात्मा पाप से मुक्त होकर 
निर्विकार दोता णाता हैं, स्पोस्यों शरोर भी मीरोग द्ोता जाता 
पै। कि तु यहाँ स्वस्थ शरोर पा अथ यज्षवान्‌ शरीर नहीं है। 
शक्तिशाली भारमा केबल दुबल शरीर में निधास करता है। जैसे 
जेसे भराव्मा की शक्ति बढ़ती जाती है वैये दो वैसे शरीर दुबल 
होता घाता है। शरीर बिल्कुल स्वस्थ होने पर भो दुबल हो 
सकता है। यल्लिष्ट शरीर यहुधा रोग ग्रस्त रहता है, रोगनअस्त न 
हो तो भी बक्षयान्‌ शरीर को सक्रामक रोग बडी जरदी दया लेता 
है । स्वस्थ शरीर पर सक्रामक रोगों को छूत का कोई झसर नहीं 
पढ़ सकता ) शद्ध रक्त में पेसे रोगा के फीराणश्नों पो दूर फरने 
का गुण द्वोता है । 

इस प्रकार फी अशभुत्त स्थिति का पाठ फरना फठिन झवश्य 
है, भ-गथा में झथ तक उसे श्रा कर चुका होता। मेरी भाग्मा 
इस थात की साक्षी है फि इस प्रकार की ऊँची झौर दुललभ भयस्था 
ग्राप्त करने के लिये में कोई भी बात उठा नहीं रग्यठा | एसा फोड़ 
भो मादरो कारण नहीं है जो अपने लद्य तक पहुँचने में सुर राफ 


जे२ 


प्रयोग 


सके। परन्तु हमारे लिये पूव जाम के सस्कारों को मिदाना सहज 
नह्ों है। पाप से रद्ित पृथथ' श्रवस्था की कष्पना मेरे सामने हैं। 
मुझे कभीन्‍कभी उसकी धेधली मक्षफ मो दिपाईं दंतो है। इस 
अवस्था को भ्राप्त करने सें यद्यपि विलस्व हो रहा है, तो भी भय 
सक की अ्रगति को देखते हुए मैं त्तनिक भी निराश नहीं हुआा हूँ, 
किन्तु यदि अपनों भराशा पूर्णा छोने से पहले में मर भी जाऊँ, 
सो भी मैं इसमें अपनी झ्सफलता नहीं समझृपा, पह्सलिए कि 
पुनजन्म से से उतना द्वी विश्वास करता हूँ जिंतना कि इस शरीर 
फ्े झस्तित्य पर। इसी फारण मैं सममता हूँ कि थोदे से याद 
प्रयत्न भी कभी निप्फत्ञ नद्वा जाता। 

झव सके मैंने अह्म य का निरूपण यड़े ब्यापक अ्थ में मिमा 
है। प्न्मरर्थ फा प्रचलित शथ है--मन, घचन 'भौर फम से वास 
नाभा का सयम। यद्ट श्रथ भी ठाक है इसखलिए्‌ कि पाशविन 
चासनाथों का सयभ झयन्‍्त कठिन सममा जाता है। जिह्ा के 
सयम पर इतना भश्रधिक ज़ोर नहीं दिया गया, इसीलिए 
यासनाभों का दमन इतना कठित, यहाँ तक कि असम्भव 
आय हो गया हैं । चैदों भोर ढाइटरों या विश्यास है कि रोगी 
शरीर को बासना भ्रधिक सताता है, इसो फारण रोग से खनरित्त 


डरे 


संयम शिक्षा 


दुर्वक्ष समाज को गर्माचय का पालन करना फठिन खाद 
पंद्ता है । 

मैंने ऊपर दुबत्, किन्तु स्वस्थ शरीर के सम्बंध में अपने 
विचार प्रकट बिये है, कितु इसका यद अथ नहीं है फि में शारी* 
रिक बक को उपेक्षा करता हूँ । सैंने तो स्वाभादिक ढेंग से धह्ाचय' 
के उक्ृष्ट रूप का वणन किया है। इससे भ्रम पल सकता है । जो 
सब इज़ियों का पृण सयम फरना चाइता है उसे अत में शारी- 
रिक दुवक्ता का स्वागत फरना द्वी पढेगा । शरीर फामोइन , 
रहने १९, शारीरिक बल फी हष्छा भी नहीं रद्कतों । फिन्मु उस 
प्रह्यचारी फा शरीर, जिसने विपमन्‍्धासनाथों पर घिजय प्राप्त फर 
ली है, प्रश्यन्त तेज्स्वों और यक्यान होना चादिये | यह 
प्रक्षचयय सचमुच थरुत है, जिस आदी का स्थप्त में भी पिपय- 
सम्प्रधी दृपषित विचार नहों सनाते घद सचमुच विश्व के किये 
घादनीय है । ऐसे महाचारी के किए दूसरी हृद्ियों का सयम भी 
यहुत सरद् है । 

अहाचय के सम्बन्ध में पक दूसरे सजन लिखते हैं--- 
।  ५मेरों दशा कही दयनीय है। वृफ़तर में, सड़क पर, परने+ 
लिखने, काम फरने में भौर यहाँ छक कि भाधना करते समय 


््छ 


अयोग 


भी, पाप पूर्ण विचार सेरे सन स घुसे रहते है । सैं अपने 
मानसिक विचारों फा सयम कैसे करूँ? समसस्‍्न स्री-बाति के 
माता के समान केसे देखूँ ? दुष्ट विचारों को फैसे दया दूँ ? 
आपका ग्रह्मतमवाला लेस भेरे सामने रखा हे परन्तु उससे 
मुझे सनिक भी लाभ नहीं होता ? 

यह दशा सचमुच हृदय फो दद्वत्ना देनेवाली ६ । हम में से 
बहुत से भादमी इसी दशा में रहते ६ । परन्तु जब तक सन उन 
विचारा के साथ सद्गप' फरता है तब्र तक निराश होने को कोइ 
यात नहा है। यदि आँखें पाप की भोर बढ़ें तो उन्हे बनता कर 
छेना वाहिये । यदि कान अपराध करें तो उनमें रुइ भर लेनी 
चादिये । भांखें नीखी करके चलने को थ्रादृत यहुत भस्‍्चछी है । 
जहाँ गदी यात हों यागदेगोत गाये जा रह हॉं, वहाँ से 
डठफर चज्ा जाना चाहिये । 

मेरा अनुभव तो यह है कि जो व्यक्ति स्वाठ को नहों भोत्त 
सफा घद्द विपयों का नहीं जीत सकता | स्वाद के जीतना सहज 
नहीं है । कितु यासना का सयम जिद्दा के सयम के साथ येंघा 
है। स्वाद को जीतने का पुक नियम सो यहद्द हैं कि मिच मसाजों 
को विएकुत्त ही या जितना हो सके छाट दिया जाय। दूसरा 


ड्प्‌ 
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यद्द है कि इस भावना को सदा दो लाग्रुव किया जाय कि इस 
स्वाद के लिये नहीं, फिन्‍्तु शरीर रचा के लिये मोशन करते है । 

यासनाथों पर विजय पाने का सबसे बढ़ा झौर ज़बदंस्त 
साधन तो राम नाम या ऐसा ही कोई दूसरा सत्र हैं। ह्ादश मश्र 
भी फास देता हैं। अपनी अपनी भाषना के अलुसतार ही प्रत्येक 
व्यक्ति सत्र फा जप फरे। 'सुमे वचपम दवा से राम नाम सिखाया 
गया था| मुझे सकट के समय यरात्रर उससे सहारा मिक्षता है | 
जो भन्न हम जपें उसमें ततन्‍्मय दो जायें। यदि भौर विचार 
बीच में याधा डालें, तो इसका प्रा न करें। जो व्यक्ति भद्धा 
से कप फरंगा, उसे सफक्षता अबश्य मिल्तेयों। इसपर मुम्हे पूरा 
विश्वास है। मग्न, साधक के जावन एा सद्दारा यन जाता है भौर 
उसे सारे सह्ों से बचा देता है । इस प्रकार के पविश्न सत्रों का 
उपयोग किसी सासारिक ज्ञाभ क किये न परना चादिये। 
यास्तव में इन सत्ता का सहर्व तो शपनी नियत को सुरक्षित 
रखने में दै। श्रस्पेक साथक सुरात ही यद भञुभय कर छ्षैगा। 
ततोते फी त्तरद्द मत्र रटो से कोइ व्याभ नहीं है। उसमें धपना 
आासमा फो प्रवेश फरा देने फो ज्ञरूरत दे । 





ड्ष 


मेरा बत 


वराग्य का प्रभाव 


विवाह के समय से ही मेरे हृदय में एक पढ्लो श्रत फो भाव 
जम गया था। पत्षो के अति वफ़ादार रहना मेरे सत्य ग्रत पा 
णक अझग था। परन्तु ्रपनी पद्धी के साथ भी मद्गचय से रद्दने 
फी जरूरत सुझे दक्षिण भ्रक्रिका में मालूम पढ़ी । मेरे हस विचार 
पर रामचद्ध भाह का अ्रसाव विशेष रूप से पहा था। एक यार 
में कह रद्दा यो. कि मि० ग्लैडरटन के प्रति श्रीमता ग्लैडस्टन पा 
प्रेम सराएनीय है। मैंने कहीं पढ़ा था कि द्वाउस चाफ़ फामास 
को बैठक में श्रोमती ग्लेडस्टन अपने पति फो चाय बनाकर 
पिलाती थीं। उस प्रेम निष्ठ दृस्पति के जीयय का यह निगम दी 
यन गया था । मैंने यद् बात कविज्ो (गामचन्द्र भा) को 
पदकर सुराहू और दए्प्प्प प्रेम की घड़ी प्रशसा की । रफवद्र 
भाई ने फहा-- 'दिसमें आपको कौन-सी बात महत्तपूण मान 
पदतो ?--श्रीमही ग्लैडस्टन का पक्षी माव या सेया साथ रै 


इ्ऊ 
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यदि वे मि० ग्लैदस्टन फी यहन द्वासा तो है या उनकी वफादार 
मौकर दोता, भौर फिर भा उसी प्रेम से चाय पिक्षातां तो ? पुसी 
खढ़नों, या ऐसा ।नौकरानियों के उदादरण क्या शाज हमें न 
मिलेंगे ? और नारी जाति के बदले ऐसा प्रेम यदि मनुष्यों में 
दुखा द्ोता तो आपको इतना हप और आश्रय न होता ? इस 
चात पर विचार कौजियेगा ॥! 

रामचन्द भाई धिवाद्िित ये। उनकी यद्द बात उस समय 
मुमे फोर मालूम हुई, परत उनके हन बचठा ने मुरू खोद 
चुम्पक थी तरह जकड लिया ) पुरुष नौकर घी ऐसा म्पा्मि 
भक्ति का भूद्य पत्नी की स्वामि निष्ठा के मूढ्य से हक़ार गुना 
झधिक है । पत्ति पद्ची में प्रेम का होना फोह ताज्छुय फी याव 
नहों है । स्थामो और सेवक में ऐसा प्रेम पैदा फरना 
पहता है। मरी दृष्टि म फविज्ञां का यातों का यज्ञ दिन प६ दिन 
बढ़ता गया । 

मेर॑ मन में यद पिचार उठा कि अपनी पलनी के साथ मुझे 
कैसा यर्ताव करना चाहिये । खी को रिप्य भोग फा साधन यनाने 
स उसके प्रति घफावारी कैंसे दो सकती हैं ? जग्र तक में यासनां 
फा शिकार रहूँगा तब सक यक़ादारी का सृक्य हां क्या होगा ९ 


हद 


मेरा अत 


पत्नी को झोर से कभी मेरे ऊपर ज्लियादती नहीं हुई। इसलिए 
स्वेचछ्चाजुसार सेरे किए प्रह्मतय पालन की पूरी सुविधा थी। 
चासना में थपनी आसक्ति ही सुम्ते इस ब्त के पालन करने 
से रोक रद्दी श्गं । 


सयम का श्रीगणशश 


समग दोनाने के बाद भी में दी यार घपते उद्योग में भस 
फल्न हुआ। मेरे इंस उद्याग का भादश ऊँचा न था। केघल 
सन्तानोस्पत्ति को रोफना दी सुख्य उ्ेश था। विज्ायत में मेंने 
स-तरति निम्र३ के यादरों साधनों के सम्बध में कुछ बातें पढ़ ली 
था । मि० दिएस सन्तत्ति निम्रद के बादरी साधनों फे पिरोधों तथा 
संयम के समथक थे । उनके विचारों का मेरे हृद्य पर बढ़ा प्रभाव 
पढ़ा । चागे चत्नफर भजुमव के हारा वे ह्टी विचार मेरे स्थायो हो 
रये। हसी कारण सन्तति निरोघ फो ज़रूरत सालूम पए्ठते ही 
मैंने सयम से रदने फा श्रोगणेश कर दिया ! 

सयम से रहने में बद़ो कठिनाइया थीं। दम धर में श्वपनी 
चरपाहयाँ दूर रखते । में रात को धकफर सेने का उद्योग करने 
ल्षगा। धन उद्योगों का परिणाम तत्काल तो न विखाई दिया, 


डे 
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परन्तु भूतकाल पर इफि-पात करने से मालूम दोता है कि दादी 
सब उद्योगों से मुझे अन्तिम घल मिला । 

संयम से रहने का झतिम निश्चय तो मैं सत्‌ १६०६ में 
कर सका, उस वक्त सत्याभ३ आरम्म नहीं हुआ था। मुमे स्व 
में भो उसवा ध्यान न था। यांभर युद्ध क बाद नेटाक्ष में 'जूल' 
लोगों फा पल्तवा हुआ । उग दिनों मैं जोहान्सधग में वफाण 
करता या। सेरे सन में विचार उठा कि इस समय यकषये में नेटाहा- 
सरकार फो मे क्पनी सेवाये समर्पित कर दूँ। मैंने गेसा दा 
किया। सरकार ने मेरी सेवाग्रे स्वीकृत भो घरली। इसी समय 
मैरे मन में थद्ट भाव उठा कि सठानोत्पत्ति और समतिनह्य 
दोनों ही ल्लोक-सेवा के माग में विरोधी हैं। बबछचे में सेवा 
फरने के कारण सुमेे अपना जोद्ान्सदश वाला घर तितर 
बितर कर दझुना पढ़ा। बढ़ी सभधज्ञ से सजाये हुए पर 
के। और उसमें बहुत सी सामग्री छुटाय हुए एक महीना भो 
न हुआ होगा कि मैंने उसे छोड़ दिया। खो-यन्‍्चों फो रहन के 
लिए फ़ीनियस सेल दिया, और में घायलों फी सवा करने 
याछ्षों का पक. जध्वा घनाकर चक्त दिया | इन कठिनाइयों का 
सामना करने के फारण मैंने अनुभव क्या कि यदि सुम्दे खोफतेवा 
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मेरा ब्रत 


के फाम में तन्‍्मय होकर खग जाना है तो, पुत्र, घन, शादि की 
फासना से मी अलग़ होकर सुझे वानप्रस्थ छम का पावन 
करना चाहिये । 

यलचे म सुझे क्षणभग ढेद मद्दीना रहना पढ्ा। यह छु* 
सप्ताद का समय मेरे जोवन का अत्यन्त मुक््यवान्‌ समय था। 
प्रह्मचय॑-म्रत का महत्त्व इस समय मेरी समर में सबसे 'श्धिक 
शाया। मैंने श्रनुभव फिया कि यह प्रत बन्‍्धव नहीं, यरिकि 
स्वतन्त्रता फा द्वार हे । भग्न तक भेरे उद्योगों में झावश्यफ सफलता 
नहीं मिलती थी इसलिए कि मुरूमे दता नहीं थी! मुझे 
अपनी शक्ति पर विश्वास न था। मुझे ईश्वर की कृपा पर भरोसा 
नहीं था | इसीकिए सेरा मन श्रनक विकारों के अधीन था। 
मैंने अनुभव किया कि प्त घन्धन से अलग रद्कर आदमी मोह 
में पपता है । मत के बन्‍्धन से येँघना हा व्यभिचार से मुक्त: 
द्वोकर एवं पच्चो से सम्बन्ध रखना है । “मेरा विश्वात्त ता उद्योग 
में है, प्रत के याघन में देंधना नहीं चाइता'-- यद्द घात नियक्षत्ता 
की धोतक है और इसकी त्तद में छिपकर भोग की इच्छा मौजूद 
है। जो चीज़ त्याग करने योग्य है उसे विज्कुज् छोड़ देने में 
क्या हानि हो सकती है ? ज्ञो साँप झुम्ठे फाटनेवास्ा ईं उसे में 
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निश्चय ही हट देता हूँ। क्रेबल्ष उसे हटाने के किये उद्योग 
ही नहीं करता इसलिए कि मैं जानता हूँ कवि केवल उद्योग का फल 
झस्यु के रूप में अकट होगा। उद्योग सें सौप की प्रिकराल मूर्ति 
के स्पष्ट ज्ञान फी कमी है । इसी तरह हम जिप्त चीज़ फो घोड़ 
देने का उद्योग मात्र करते हैं उसके छोड़ देने फो ज़रूरत 
में स्पष्ट रूप से मालूम नहीं पढ़ी । इस यात से यह्दो प्रकट होता 
है। "मेरे विचार यदि पीछे से यदल जायें तो क्या होगा।ँ! 
इस तरद्द को शह्वा से गत लेते हुए इ्मे उर लगता हैं। हस 
पविधार में स्पष्ट दशन फा अभाष है । इसी फारण तिप्कुक्षानाद त॑ 
'कटद्दा ऐ-- 
श्याग न टठिक्के बैराग बिना 

जहाँ किसी वस्तु में पूण चैराग्य हो गया वा 77ों हिए 

ब्रत लेना सत्र भावत भनियाय ट्ो जाता है । 
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आहार 
"जह्यचय पाक्षन के किए उपत्रास करना अनिवाय हे ।” 


भत्वाद के सम्बंध में पहले लिया जा घुका है। मैंने स्वय 
अनुभव फाके देखा हे कि यदि रवाद को जोत लें तो प्रद्मचय-त्रत 
का पाजन करना यहुत सुगम दो जाता है। मेरे भोजन सम्बायी 
प्रयोग भाद्दा। की दृष्टि से पहों, किन्तु प्रह्मचारों का दृष्टि से किये 
गये हैं। मेरा शनुभव है कि भोजन फम, सादा बिना मिच मसाले 
फा और स्वाभाविक रूपम होना चाहिप। अश्षणरी का शादार 
तो पन-पके फज्ञ हें। मैं ६ घ्प' तक स्वय हसका प्रयोग कर चुका 
हैँ। जिन दिनों मैं हरे अथवा सूखे वन पके फलों पर रद्दता था 
उन हिनों सचमुच विल्कुज्ञ निर्थिकार अबरस्था का थतुभव काता 
था। पक्षाद्वार जय भधन्नाद्ार में परियत होगया तय धद् दृशा न 
रही । फ्ल्लाद्वार के दिनों में प्रक्मचय से रद्दना सुगम था, परन्तु 
वह दृधाहार के फारण फष्ट साध्य द्ोगया हँ। अद्बाचारो के लिए 
दृधादार विप्त डाल्ननेबाला है, इसमें तनिक भो सस्रेद्द नहीं हैं । 
इसका यह मततक्षब नं है कि दर प्रह्मचारी फे लिए दूध छोड़ना 


४३ 


सयम-शिक्षा 


आवश्यक है। हाघर्य पर श्राहार फा क्‍या अप्तर पइता है, इस 
सम्बन्ध में अभी और प्रयोगों को ज़रूरत है । दूध फी तरद शरीर के 
अग प्रत्यह् को सुदृढ़ बनानेवाला और उतनी दो सुगमता से पंच 
जानेयाद्वा फन्माह्दार श्रभो तक मुझे नहीं मिला । 'भय ठक कोड 
चैच, हफीस या डाक्टर भी णेसे फन्न या श्रान नढीं बसा सका है। 
इसक्षिण यद जानते हुए भी कि दूध विफारोत्याद॒क दे, मैं झियो 
से उसके छोड़ने की सिफारिश नहीं फर सकता । 


उपवास 


थाइरी उपचाश म जिस तरद चाहार क प्रकार और परिभाय 
की मर्यादा जरूरी है उसी तरह उपयास यी यास भी है । ड्वांजर्या 
यदी बल्षवातर हैं । चारों भोर से लग्र उनको घेरा जात्ता है तभो 
थे फ्रायू में रहदी दे । यह पात सभी जानते हैं कि चाहार फ॑ विना 
ये अपना काम नहीं कर सफर्ती। हस फारण हस घात में मुझ 
सनिक भा सन्देद नहीं है फि रच्छानुध्ार किये गये उपवार्सों से 
इन्द्रियों के दमन करने में यड़ी मदद मिदता हैँ। कितने हां 
आदमी उपयास करो पर भा सफल नहीं होते । मे यह माग जेते 
ह कि केवल उपयास ही से सब फाम चल ज्ञायगां। प्रेस छोग 
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आाहरी उपदास तो करते है, दिन्‍्तु सन से छुप्पन भोगों का भ्यान 
करते हैं। उपवास के समय वे विचार करते हें कि उपवास समाप्त 
होने पर क्या क्या खायेंगे ! हतने पर भो शिकायत यह की जाती है 
किन तो स्वादेरद्वीय छा सयम दो पाया, भौर न जननेन्दिय 
का। असल्ष में उपयास से सो यहीं जाभ होता है जहाँ समम 
में मन भी साथ देता हैं। इसका मतक्षय यह है कि सन में 
वासना भौर भोगो के प्रति बिराग ढोना ज़रूरी है । विषय फा 
मूल तो मन में है। उपवाष्त फरते हुए भी थादमो विपयासक्त 
रह सफता है। उपवास के बिना विषयासक्ति का समूल्ष नाश 
सम्मव नहीं है । इसी कारण उपयास अद्मचय प्रत के पाक्षन का 
अनिवार्य भन्न है । 


सयभी और भोगी 


सयमी या त्यागी, तथा स्वच्छन्द या भोगी के छीवन में 
थ्य तर होता है। समत्ता ठो क्षेषल्ष ऊपरी ही दोतो है। श्रस्तर 
स्पष्ट दिखाई देता है । ाँखों स दोनों ही काम लत हैं । परन्तु 
महाचारी देव दर्शय करता है और मोगी नाटछ सिनेमा देखने में 
सइलीन रइता है । कान का उपयोग दोनो दी करते हैं ॥ पर एक 
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इंस्वरीय मनन सुनता हे शौर दूसरा विज्ञासी योतों के सुनके में 
सुख अनुभव फरता है। दोनों ही जगते है। परन्तु एक तो 
जागृत अवस्था सम अपने हृद्यन्मादर में बैठे हुए राम की 
उशसना करता है थौर दूसरा नाच-रफ्त बैखने की धुत में सोना 
भूल जाता ऐऐ। भोजन ठोनों ही करते हैं | परन्तु एफ शरीर रुपी 
त्तोध की रहा के लिए पेट सें अन्न डाक्षता है, भर वूसरा सलाद 
के किए यहुत सा चीज़ों के पेट में भरफर उसे ख़राय फाहय 
हे। इस प्रफार दोनों ही तरह ये छोगों के श्राघार बिषार नें 
अम्तर रहता है, और यह अन्तर दिन पर दिन यदता दी जता । 
है, घटता नहीं! 
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स्वास्थ्य बच्छा बनाये रखने के क्षिए भ्रमफ आवश्यक 
कुक्षियों की ज़रूरत है। सबसे भधिक थोर मुरय प्रद्मचय फी 
कुशो आवश्यक हे। स्वास्थ्य के लिए स्थच्छु जलन्यायु भौर 
उत्तम भेाजन द्वितकर होता है। यदि हम भितना स्वास्थ्य 
समदालें, उतना द्वो दिगाड़ दें, तो स्वस्थ कैसे बन सकते है ? 
जिसना घन दम फ्माव, उतना ही ख़च कर दें, सो भन्त में 
निधन द्वोने स कैसे धच सकते हैं? हसोलिए, ख्रो पुरुष दोनों 
दा के स्वास्थ्य धन के सचय के लिए मद्मर्य पालन फी यहुत 
सफत ज़रूरत है। जी अपने बीय की रक्षा फरता है यहो वीय 
पान भौर बक्षो घन सकता है । 

श्रद्मयय क्‍या है ? अह्यवय पा वास्तविक श्रथ है कि घुरुष 
भौर स्रा एक दूसरेस भोग न करें ओर न एक दूसर का 
विफार की दंष्टि से देखें और छुणए ही। उनरू सन सें स्वप्न में 
भी विकार के विचार न उठे । एक दूसरे फो प्यामुक्‍ता की दृष्टि 
स न दखें । हेश्वर ने इमें जा गुप्त शक्ति अदान का है, मड़ा धढता 
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के साथ इस उले सख्चित कर और शारोरिक, मानसिक भौर 
आप्मिक भोज तथा पौरुष का चाज्ोक प्राप्त करने के लिए हम 
उसका पूरा उपयोग करें। 
हीन दशा 

अब ज़रा इस हस बाठ पर विघार करें कि इमसारे चारों घोा 
क्या समाशा हो रद्दा है | पुरप और खरा, वूद्े भौर तरण भाए 
सभी काम किप्सा के जाक्ष में जकड़े हुए हैं। धासना से धष 
होने के कारण उन्हें सत्य घसरय फो पहचाने तक नहीं हैं। 
धासना के जाक्ष में जक्ड़े हुए उन्मत्त दाद क्षदद्ियों के मैंने 
स्वय पागला फी तरह भटफते हुए दखा है। मेरा भज्ुभव भी 
इसी तरह का है । क्णभर के सुख के लिए हम पड़े परिक्म 
से वैद्य की हुई भमूदय निधि के रूप में सम्रित श्रपमा जोगनो 
शक्ति को पद्चमर में गँवा देखे हैं। मद उतरख पर हम अपना 
ख़जाना प्राली पाते है। दूसरे दिन सवेर एमारा शोर भांति 
और सुस्त मालूम पढ़ता है भौर दिमाग़ काम करने से इस 
कर देता है । फिर शक्ति प्राप्त फरने के ज्षिए इम दूध का कार 
पीते है, भह्र भौर मोती प्रा हुई सरइ तरह की्‌ दशाएवाँ 
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उते है। बैधों क दर पर जाकर ताक़त की दवा मॉँगते हैं 
शौर सदा इस तलाश म॑ रहते हैं कि भोग की नष्ट द्वुई्ट शक्ति फिर 
से प्राप्त कर लें। इस प्रकार पक के बाद दूसरे दिन घौर वष 
मीतते बल्ले जात॑ है । घुझ़पा भाने पर शरीर और दिमाग दोनों 
ही छांण हो जाते हैं । 

प्रकृति के नियम के झजुसार हमारी बढ़ी हुई उम्र के साथ 
दी दमारो बुद्धि भी तेज शोनां चादिये। जितना बम्प्रा हमारा 
जीवन हो उत्तनी हा श्रधिक अपने सखश्धित झनुभव और ज्ञान से 
अपने दृधरे भाइयों का पथ प्रद्शन करने की हम में योग्पत्ता हो । 
सच्चे महावारियों का यद्दी हाल रद्तता है। थे रुत्यु से डरना तो 
जानते द्वी नहा । वे रत्यु के समय भी ईश्वर को नहीं भूलते थे 
अ्यथ को कामनाथों के शिफार नहीं होते । झूत्यु के समय उनके 
ओढों पर भ्रदुभुत मुस्कान भ्रठखेलियाँ सेलसी हैं । जय परमेरवर 
के दरयार में उनके करम्तो या खाता पेश द्ोता हैं तय थे इर स 
चनिक भी विचक्षित नहीं दांते, वे ही वास्तव म सच्चे पुरुप और 
श्रो हैं। वे द्वी सच्चे अय में अपने स्वास्थ्य की रा करन से 
समथ दो सके है । 

सदझ्ार, क्रोध, भय, दंप्या, भल्डावर श्रादि का पारण है 
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अह्मचय प्रत का भप्न हांना । सन के वश में न रहने तथा गर- 
यार यध्षों से मो अधिक नांदान यन जाने से, जाते या बिना 
जाने, हम कौन सा पाप न कर यैठेंगे और इम घोर परापदऋम 
फरते हुए भो भागा-पीद्धा कैसे सोच सकेंगे £ 

परन्तु यह पूछा ला सफ्ता है---'क्या कभी किसी ने एमा 
ग्रह्मचारी रेखा है ? यदि सब लोग प्रह्मघारां यन जायें ता क्‍या 
ससार फा सबनाश न हो जायगा £? इन प्रश्नों के घामिक पहल. 
पर हमें यहाँ विचार नहीं करना € । फंवल सासारिक दृष्टि हो से 
इन प्रस्नों पर विचार फरना ऐ। मेरी समझ में इन ढानों धरतों 
की तह मे हमारा फमज्ञोरी और पायरता थिएा हुई है। धसत्ते 
में हम मद्धचय पाज्न फरना ही पहीं चादमे | इसांडिप 
उससे मचने के ज्षिए बहाने हेंढ़से दे । टुनिर्याँ में सहाययन्यत वीं 
पान फरनवाले बहुत है, परन्‍्च यदि ये थों ही भ्रासानी से मिस्र 
जायें तो उनका मृद्य हो क्‍या रह ? ही। निफाकने के पिए 
हज़ारों मज़द्रों को खातों के भीतर घुसना पढ़ा हैं! तब प्री 
पवताकार उद्दानों फ ४२ से मुद्ठी भर छोरे मिलते है। इस देश 
में दीतें स कहां अधिक सुल्मवान, मक्घारी होरों को हैहने फे 
लिए क्लिनां अधिक परिश्रम करना पढ़ेया 3 इसका दिसाग 


फपछ 


स्वास्थ्य का रानसार्स 


लगाना कठिन नहीं है ! अह्मचय-म्रत का पाज्न करने से यदि 
सार का नाश होता द्वो, तो दर्मे क्यां ? दम इण्वर तो हैं नहा 
जो ससतार को चिता करे ? जिसने ससार को पैदा किया 
हे बद्दी उसको रक्षा करेगा | हमें यह जानने को सकत्ीक्‍्त 
नहीं उठानी चादिए कि भर ज्ञोग प्रह्मचय पाज्नन करते है या 
नहीं | हम च्यापार, घकालत या डाकतरी आदि पेशों का फाम 
आरम्म करते समय तो फभो इस बात का विचार नहीं करते कि 
यदि सभी झादमा व्यापारो, वकीज या डाक्टर बन जायें तो क्या 
परिणाम होगा ? जो ज्ञोग वास्तव में श्रझ्चचय का पाजन करना 
चाहते है, इन प्रश्नों फा उत्तर उन्हें प्रपनेथाप सिल्न जायगा । 

सासारिफ झादमी इन बिचारों के अनुसार केसे फाम करें *ै 
पिधाहित आरादमा क्या परें ? जिन लोगों के बाल्षन्यचें ह ये क्से 
चलें ? जो लोग घासना का वश में नहीं कर सकते थे क्या परें ?ै 
इस सम्ब"ध म मैं थरहाचय का सबसे ऊँखा आदशश बतला चुका 
हूँ । इस इस श्राश्श का अपन सामने रखें भांग पद्धाँ तक पहं चने 
का भरसक प्रयत्न कर । 

छाटे पच्चों पो जब अत्तर लिखना सिपाया जाता है तय 
उनके सामने झत्तर का उत्तम नमूना रसा जाता ई और ये हू पह 


पर 


संयम-नशत्ञा 


यथा उससे मिलता-झुल़तां नक़ज् करन को कोशिश करते हैं। हसा 
भ्रकार यदि हम्म अखयद् अह्ययय फा झादुश शपने सामने रखें 
और निरन्तर उस भादश सक पहुँचने के उद्योग में कंगे हों, 
सो अ्रन्त में बदाँ तक पहुँचने में सफछसा मिलेगी । 


वासना के मलाम 


यदिं हसारा विवाद दवा चुका है, तो क्या हुशा £ प्रहृति क 
निग्रम फे भअनुसार अह्ययय तभा तांदा जाय जग्र पति और पहना 
दोनों ही फो सातान की इच्छा दो, इस विधार को ध्यानर्भे 
रखकर जो क्वोग चरया पाँच वर्ष में पुक वार अद्गाघयें भह 
करते हैं ये घासना क॑ गुलाम नहीं हो जाते भौर न उमक बीय 
अम के भण्डार में कुछ गिशेष छाटा दवा बोता ४! परगा हु 
फी याप्त तो यह है कि णऐेसे विरज़े ह। र्त्रीपुयप मिलेंगे भो 
केवल सस्तान के लिए हो। विषय भोग करते हों। बाक़ी दग्ारों 
आदमी सो ऐस दी मिक्षेंगे जो केवन अपना फाम-बासना एप्त 
करने के किए ही भोग करते हे भौर फल स्वरूप उनकी दध्यां 


के विरुद्द यश पैदा दो जाते हैं। 
वासना के उमाद में दम सण्युच इतने भागे हो जाते है 


प्र 


स्वास्थ्य का राजमार्ग 


कि झपने फासा का परिणाम त्तक नहाँ सोचते | इस सम्दघ से 
स्लियों फी अपेष्ठा पुरुष अधिक दोपी हैं । वे अपने फामुक उमाद 
में भरे होकर यद्द तक भूज्ञ जाते है कि स्री कुबल है और 
उसमें घथा पैदा करने तथा उसके पालन पोषण फरने की शक्ति 
नहीं है । पश्चिम के ज्ञोगों ने तो इस सम्भन्ध में बिल्कुल 
इृद फर दी है । थे रासदिन भोग विज्ञास में भस्त रहते हैं 
भौर ऐसे ऐसे विचित्र उपाय ढ्ेंढ़ निकालते हैं जिससे सन्तान 
की जिम्मेदारी से सी बच जायें । इस सम्बाध में बहुत सी 
पुस्तकें लिख ढाक्षी गई हैं और सन्तसि निम्नद के साधना के 
पेश का ब्यवसाय चल पड़ा है। झग्र सक हम हस पाप, से 
मुक्त हैं । फिन्तु अपनी स्थि््रों पर साठृख का बोर लादसे 
समय इस बात फो क्षरा भी पर्वा नहीं करते कि इमारे यद्चे 
हुक, नपु सक भर सूख द्वोंग । बच्चे पेंदा दोने पर, हम 
ईश्वर की कृपा फी सराद्ना करते हैं। अपने कर्मा की फूरता 
के छिपाने फा हमने एक यद्द ढस बना रखा है । 
नर से पशु भले ! 

हुबल, लूजी, लेंगढ़ी, विषयो भौर डरपोक सन्तान का दाना 

शुश्वगोय फोप है। थारद वध की लद़की के बा पैदा होने में 
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सयम शिक्षा 


खुशी को यात क्या है, जिसके जिए ढाल पारे और राग भाप 
जायें ? १२ वर्ष या लब्॒का का माता यन माना हेंरवर के माप 
के सिवा और क्या है ? यह तो सभी जानते हैं कि प्ररहढ पढ़ 
में समय से पहले फल खग जाने से, पढ़ कमज़ोर द्वो जाता है । 
इसी कारण अनक प्रयार स प्रयल्ल फरक हम जएदी उनमें फन्न 
नहीं लगन देते । परन्तु जब खो पुरुष के रुप में वास्तक-पाजिएा 
से जय यच्चा पैदा द्वोता हैं तव हम ईरबर की प्रशसा के भांत 
गाते दे ! सह इसारी सूसता नहीं तो भौर क्‍या हैं ? भारत धथवा 
टुनियाँ के भौर किसो दिस्‍्से म झ्गर नपु सक यप्चे अ्रगणित पद 
जायें, ता उससे हमार देश का या ससार फा कया काम शहोगाँँ 
अप्तत यात तो यह हैँ कि हमसे तो वे पश दी अच्छे हैं मिनमें 
नर-मादा के सयेग का झवसर केवल यप्चे पैदा फरामे के लिए 
दी दिया जाता हैं । 


असाध्य राग 


गर्भाधान कु समय स॑ खेकर, यघ्चे क॑ दूध पाना छोड़ देते 
के समय तक खो पुरुष का अलग रहफर पयिश्रता के साथ 
झपना जावन विसाना चाहिए । परन्तु हम अपने पविय्र कर्शस्य 


प्छ 


स्वास्थ्य का राजमार्ग 


"का उपछ्ता करके भोग विज्ञास में यरावर निमभ रहते ह। हख 
दशा में हमारा मन कितना रोगो है ! यह राग असाध्य रोग के 
नाम से पुकारा जाता हैं । यद्ट रोग थाड़े ही दिनों में हमें रत्यु 
के तिकट पहुँचा टेता है । विवाद्धित खो पुरुष विवाह या घास्तविक 
उद्देश्य समम्ें भौर सन्‍्तानोत्पक्ति की कामना के सिवा कभी 
अह्चर्यनत्रत का भद्न न करें । 

इमारा झाजकज् यड़ी दूयनीय दुशा ह। इसम ऐसा परना 
यहुत कठिन हैं। हमारी खुराक, रहन सहन, इमारी घात, भझास 
पास फा वायुसयदक्त सभी इसारी घासना को जगानेवाक्ष है| 
काम लिप्सा मारे जीवन में विप का तरद्द प्रवेश कर चुका है। 
लोग यह फट्ट सफते हैं कि इतनी गिरी दशा में मनुष्य इस ग्रीमारा 
से कैसे छुटकारा पा सकते हैं | यद् बात इस श्रकार फी शक्ढा 
करते फिरनेवालों के क्षिप नहों लिखी ज्ञा रद्दो । यद्द ता केवल 
उन उत्साददी लोगो के लिए हैं जो भार्मो-नति के लिए निरन्तर 
जागहक रहफर भरसक प्रयरन फरने के लिए उचद्चत हों | जो लोग 
पत्तमान स्थिसि पर सतोष किये मँंठे हों उन्हें तो इसका पढ़ना 
भी दूभर जान पडेगा। ज्ञोक्तोग अपनी दीन दशा से कण चुके 
हैं उद्दें इस विचार स लाभ द्वोगा। 


ण्ड 


सयम-शिक्षा 


इन सय बात्तों का निष्कप यह है कि लिन लोगों ने ध्रभी 
तक विवाद्द “हीं किया थे प्रविवाहित रहन का उद्योग कर , यदि 
दिना विवाद मे फास ही न चक्ष सक, सो यथा सम्भव दर से 
शादी कर । सरुण पच्चीस सीस घप' तक शादो न करन का प्रण 
करे । इससे नीरोगता के भ्रतिरित्त जो ज्ञाभ होगे उनके सराध' 
मे यहाँ दम कुछ नहीं फहना हैं । क्ोग स्थय चजुमव फरके देख 
सकत॑ हैं। 

वो माता पिता इस छेख फो पढ़ें उनसे मुम्े पद फहटमा 
है हि य बधपन में अपने बचा की शादी करके, उनके गल्ले में चछी 
का पाट न याँध द ! ये अपने यच्चों के द्वितादित पर विधार 
फरें, भौर केयज्ष अपना अन्धी स्वाथ पू् समस्ना पूरी फने में ही 
न छगे रहें । विरादरी में नाम कमाने, तथा भपने घर का भूठी' 
मान मणदा फी शान के सुख्यता-पूण" विचारा को एफ दम घोष 
दे । यदि सचम॒च थे अपने यदवों फा फायाण चाहने हो पे 
उनके शारीरिफ, सानसिक और मैतिक विकास की शोर ध्याव 
दे । गचपन में हा बच्चों के सर पर व्रयदस्तों गृहस्पी की 
ज़िसेदारी डाल देने से अधिक और उनका भद्दित शया 3 
सकता दे ? 


५ 


स्वास्थ्य फा राजसार्ग 


स्वास्थ्य के नियम 


स्वास्थ्य क॑ नियमों के अनुसार सतरी की झूत्यु के बाद पुरुष 
और घुरुप सी झप्यु के बाद स्रो दूसरी शादी न फरे | प्या तरुण 
स्रो पुरपा फो कमी चोय-पत्त करने को ज़रूरत है ? इस सम्बन्ध 
में डाकटरों में मत भद है । छुछ की राय में तरुण सत्री पुरुषों घो 
चीर्य पाप्त करना चाद्विए और हुछ फी राय इसके विरूद्ध है। इस 
दशा में यट्ट ख़याज्ञ फर कि एफ पक्ष फे डाक्टरों को राय इमारी तरफ 
है, विषय भोग में लिप्त नहीं होमाना चाहिए । मैं अपने तथा 
दूसरे क्ोर्मों फे अजुभव के आधार पर निससक्ोच ग्रह फदता 
हूँ कि स्वास्थ्यरद्षा के ज्ञिप विपय-भोग अभावरयक दी नहीं,. 
किन्तु अत्यन्त हानिकर है। धर्षों फी सम्मित की हुई तब और 
मन दोना दी की शक्ति केषत्त एकबार के चीसंपास से 
इत्तनो अधिक नए हो जाती है कि फ़िर उसे ग्राप्त फरने से 
चहुत श्धिक समय लगता है और फिर भी पहले की 
अवम्धा तो प्राप्त हो ही नहीं सकतो । टूटे शीशे केः 
लोड़फर उस्स काम भल ही चला से, पर वह्ट रहेगा तो 
दवा ही । 
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संयम शिक्षा 


पारस मणि 
चार्य रक्षा क लिए शुद्ध जल, वायु, भाक्न और पविश्र 


बिचारों फी ज़रूरत हैं । आचरण और स्पास्प्य या महुत धमिए 


सम्धाघ हैं । पवित्र आचरण के यिना पृण नोरोगता प्राप्त नहीं 
की जा सफती | जप्र जगे तभों सवेश ४ यह सममऊफर मा 
अपने लीवन में पञिम्नता फा प्रारम्भ फरेगा उस भपरिमित 
व्ञाम ऐगा। 

जिन लोगों ने थाडे समय भी ग्रहाचर्य का पालन दिया 
होगा उन्हें अपने मन भौर शरीर क॑ वदु हुए यक्ष फा भनुमद 
जरूर हुआ होगा। पुक बार यह पारसभणि द्ाथ लग खाने 
पर, थे धपन आणों की तरद चड़े यत्न स इसफा रद्दा परते 
ह्वाग॑ । मुके स्वय प्रद्मच्य के अपरिम्तित कामों फा भशुभप ई्। 
अह्ामचय फा सूस्य समझ लेने के याद भी मैंसे भूले ढॉं, और 
उनका गुरा फ़ण भागा है। पिछला भूलों से में इस पारस मणि 
फी <क्षा फरना सीख गया हूं। भौर णागे भी इरवर फी दयो 
से हसे सुरछित रख सकूगा, इसको पूरा झारा ह। 

बचपन में मरी शादा हुईं भौर उसा दशा से में पर्पों का 
याप मना । गक़कतत को नींद स॑ जयने पर मालूम हुश्ना हमें 


पट 


स्वास्थ्य का राजमार्ग 


अ'थकार में पढ़ा हूँ । मेरी भूल्ों और अनुभवों से यदि एक 
आदमी भी बच सकेया ते में यह्ट अध्याय लिखकर अपना 
परिश्रम सफल समकूगां। लेग कहते है, और में हृस वात 
को मानता भो हूँ कि स्क स शक्ति और उतस्ाइ खूब है। मेरा 
मन भा छुबल् नहा हैं'। कितने ही घादमो ते। सुझे दृठां बसलाते 
है। किन्तु मेरे मन थौर शरीर से ्रभो रोग चाक़ी ६। फिर भा 
अपने ससग में धाये हुए लेगा की भ्रपेह्धा में अधिक स्वस्थ 
समझा जाता हूँ । प्राय बीस घप विपय भेग स लिप्त रहने के 
याद अहम थय पालन करके मैं यह अवस्था प्राप्त कर सका हूँ। 
इस दशा में यदि में उन २० घर्षों में मी अपने आपके पषित्र 
रख सका द्वोता, से। झ्राज मैं कितना भच्छी दशा में देता 
यदि मैंने जीवन भर झखरड अद्षा्य का पालन किया होता ते 
मेरी शक्ति भर उत्साह अब से इज्ञारों गुना अधिक होता और 
मैं उसझा अपने देश को सेवा में क्या सका हैता। जब मेरा 
"एल्ला भ्रधूरा अक्षचारी इतना फायदा उठा सकता है. तव अखण्ड 
अक्षदय से कितनी शारीरिक, मानप्तिक भौर नैतिक शाक्ति श्राप्त 

हो सकती है इसकी करुपना करना 'भासान नहीं हैं । 
जई्ाँ प्रह्तर्थ पाज़न फा नियम इतना जर्त्ि है, जहाँ 


पु 


हा 


सयम शिक्षा 


विधाद्धित्तों, बिधुर पुरुषों शोर विघया श्षियों सक छो ग्रद्गाषय- 
पालन फा आदेश दिया जाता है घहाँ श्रसगत ग्यभिचार म लिए 
रहनेवाले स्ोगों क लिए कया फद्ा जा सझता है! परखोंपा 
पेश्यागमन से पैदा ह्टोनवाली छुराइयों पर घममे भौर मीति फी 
दृष्टि से प्रफाश ढाक्षा जा सकता है, पर भारोग्य के प्रकरण में उन 
पर विचार नहीं किया जा सकता । यहाँ कपल इतना ही कहां था 
सकता है कि पर-ख्रा और पेश्यागमन से क्षोग सुफ़ाऊ, गरमी झादि 
माम न लेनेवाली योमारियों से सड़ते हुए दिखाई दते हेँ। प्रशृति 
फ्री दया से ऐसे क्लोगों फो पापों फा पत्न सुरन्‍न्स ही सिछ जाता 
है । फित भी उनका ाँसें नहीं खुलता भौर लोवन भर भपनी 
थीमारियों क इस्ताज के लिए डाइटरा फा दरपाजा खटखटात फित्ती 
६। यदि पर-फी और पेश्वागमन बन्द हा लाये तो झाये शरर 
चेकार हा जायेंगे। सानव-समाज हन य्रांसारियों को इतना शिकार 
इुस्ा है कि विचारशांख डढाकरों ने क्तो यहाँ तक कट डाक्षा 
है फि झगर पर स्रा और पेश्पाथमन इसी तरह यरायर जारा 
रहा ता ढाई दवा सनुष्य जाति का मष्ट डोने से गहीं यथा 
सकतो । इत योमारियों की वुयाएँ इसमों जहरीली होती हैं दिय॑ 
ओोढ़े दिनों शक भाराम देता दिखाई पडतठों है पर ऐसी भरने 


६० 
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नई यीमारियाँ पैदा कर देता है ज्ञो पीढ़ियों तक पांछा नहीं 
झोड़तों । 

अग्र विवाहित ख्री पुरपो के प्रह्मचर्य पालन के उपाय बतला 
कर इस प्रसञ् हे समाछ कर देंगे। श्रह्मचर्य के लिए शुद्ध जल, 
वायु भौर भोजन हो के सम्बन्ध म॒ सावधान रहने से काम नहीं 
चलेगा । पति फो भ्रपनी पक्षी के साय का एका“तवास भी छोड 
देना पड़ेगा । सम्भोग के सिवा पति और पत्नी को एका-तवाप्त की 
कभी ज़रूरत दी नहीं पढ़ती | रात में वे दोनों ही अतद्मग भलग 
फमरा में सोचें योर दिन में निर-तर अच्छे फामा में लगे रहें । 
वे ऐसी धुसुतफें थौर मद्दापुरुपा के पुण्य चरित्रो का पाठ फरें जो 
उनके मन के पविन्न विचारों से ओतप्रोत कर दें। स्तरो पुरुष 
दोनों ही सदा इस बात पर विधार करते रहें कि भोग में दुःख 
ही दुःख है। सदि उनके मन में घासना पवेश कर तो ढढे पानी 
से नद्दा सें । यह काम कठिन है। परन्तु हमें यदि स्वास्थ्य का 
परमानन्द प्राप्त फरना है तो कठिनाइयों पर विजय भाप्त करनी 
ही पढेगो । 
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एक मित्र ने महादेव देसाई फो छषिखा टै-- 

“झाफ्फों याद शोगा कि 'नवजीवन! से गाघोजी ने एक 
लेख लिखते हुए प्वीयार कया था फि उरहें श्रव भी फ्ा-कमी 
स्वप्नदोप दोजाता है। उसे पढ़त है में सोचने ख्रगां कि एसे 
लेखा से कोट फ़ायदा नहीं हैं। शागे घक्षगर साखूग हुआ कि 
भरा यह भय निराधार चहीं था । 

विज्ञायत-्यात्रा में झोक प्रक्तोमना करइसे हुए भा झईने भौर 
मेरे साथियों ने अपना चरित्र शुद्ध रखा। खो मदिरि मांस से 
दम विल्कुल्न श्लग रहे। पर राघीजों पा खोख पढ़कर पश्ठ 
मित्र ने कद डाजौ-"गाधोजी के सीपण अयस्या के याद भी, 
यदि उनकी यह हालत है तो हम फिस खेत फा मू्री हैं इस 
शशा सें प्रहयचय पराक्षन का उद्योग स्पय हैं । गांधोनी की 
स्पीफारोक्ति से मेरा दृष्टिकोण पिश्कुल यदक्त गया है! मुझू ता तुम 
विछ्फल गया-बीता दा समम को ।” ध्नंक युक्तिया छे साथ शत 
करके मेंस उन्हें समगाने वा उद्योग किया, ठिन्‍तु कोड सपहगा 


द्द्ज 


सत्य ओर संयम 


न मिली । मैंने उनसे कद्दा--यरि ग्राधांजी ऐसे प्यक्तियों को 
बरद्धार्य पालस फरना कठिन है, तो हमें तो भौर भा भ्रधिक 
ज्ञागरफ और प्रयरनशाल द्वोना चाहिए। परन्तु इस प्रकार की 
दलीज्षों से फोई लाभ नहीं हुआ । शाज तक मिस ब्यक्ति का 
खरित्र निःकलक और पश्रित्र था, घह अ्रप ककझ्नित हों गया। 
यदि फ्म सिद्धान्ध के अनुसार इसका दोष कोई गाधीजी पर 
लगावे, तो श्राप या गांधीजी क्‍या कहेंगे ? 

लग्न तक मेरे सामने ऐसा कवल एफ उदाहरण था तब सक 
मैंगे श्रापको नद्दा लिग्बा। उसक लिए शायद मुम्के आप अपवार 
फहद्दयर टाल देते | परन्तु इसके याद कह गंसे उदाइरण मेर सामने 
आट शिनसे मेरा भय भौर भी संघ | सद्ध होगया । 

मैं यद जानता हैं कि जो यहुत सी यात्तें याधीजी के लिए 
सर॑ज्ञ हां सकती हैं वे मेरे क्षिप्‌ यहुत फठिन है । किन्तु ईश्वर फी 
दया से मे यट भो कट्द सकता हूँ जि युछ गासे जो मेरे लिए 
सरल हा, ये ही उनके लिए भ्रसम्भव हो सकतो हैं।ऐसे ही 
थह्द भाव ने सुम्के पतन के गत्त से गिरने से बधा लिया। 
गाधोजी की स्वीकारोक्ति स॑ तो मेरा फ़ित्तविचलित हो- 
चुफा है । 
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क्या आप इस भोर गावोीओ का ध्यान ध्राकरिंठ करेंगे [ 
और ख़ासकर ऐस अवसर पर, जबकि वे अपनों चार्मछया 
लिख रहे हैं। बिएकुस नये रूप में यर्य प्रकट झरना पीरता ज़रूर 
है, किन्तु इससे 'नवजीवन” और '्यप्त इणिडिया' के पाठकों में 
अभ फेक्ष सकता है | मुझे ढर है कि जे। चोज़ एक स्पक्ति क लिए 
अस्त है बद्दी बूसरे क लिए कहीं ज़दर सादित न द्वो "९ 

इस शिकायत से मुमे फेई ताज्सुय नहीं हुआ | जय भसद 
योग भान्दोछन फा जोर था तथ मेत्रे अपनी पुक गा्नत्तां माने 
तक्ी | हुस पर पुक मित्र ने यद्ा सरकता से कदां था-- 
*'ध्रापको यदि केइ अपना भूज़ सालूम शो तो भो उस प्रकट 
न फरना चादिए। लोगों के मन में यद्ट भाव जमा रहता 
चादिए कि ऐसा भी पुफ चावमी है जिपसे कोई भूजल नहीं 
होती । आप एसे दो समझे जाते थे। झप चापने भ्रपगों 
आल स्परीफार फर सता हैं, भरता जोग दताश हो जायेंगे / 
डूस पत्न फो पढ़कर मुझे देसी भाई और दुख मो हुभा। गई 
विचार हो मेरे लिए झसहा था कि लोगों के विश्वास दिल्लाया 
जाय कि जो आदमी ग़क्लता फरता है उससे फभी ग़क्षतां नहीं 
डोठी । 


६्घ 
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किसी भी आदमी का सच्चा स्वरूप जान क्ेने से ले।गों के 
सदा क्षाम ही दोता है | मेरा यह दृढ़ विश्वाध है कि मेरे अपनी 
ग़ल्षती मान लेने से बनसा के! ज्लाभ द्वी हुथा है। भौर मेरे 
किए तो यह दंग सवीत्तम सिद्ध हुआ है । 
सत्य का प्रकाश 
मेरे दूषित स्वप्मों के सम्बन्ध में भी यही बात दै । पूण महाचारी 
न दाने पर, यदि में चैप्ता द्वेने फा दावा करूं ता इपसे ससार 
को थढ़ी धानि देशो । क्योंकि ऐसा करने से अद्षचर्य में धब्मा 
लगेगा थौर सत्य का प्रफाश धुघला पद जायगा। सक्षघय का 
'कूटा दावा करके मैं उसका सुक््य कम करने का सादस क्यों 
करूँ | शा मैं देसता हूँ. कि सहाय पाज्नन करने के लिए 
जो उपाय में यतलाता हूँ वे पूर्ण नहीं हैं। सब जगह भौर सब 
छोगों पर उनका एक-सा प्रभाव नहीं पदसा इसलिए किसे 
पूण' मद्मघारी नहीं हूँ । दुनियाँ यद माने_कि मैं पूर्ण मक्षघारा 
हूँ, भौर मैं सह्यत्य का सीधा भौर सच्चा माग न दिखा सकूँ, 
तो यह कितनी भयझ्टर यात होगी 
मैं सच्चा साधक हूँ । सदा जागृत रद्दता हूँ। मेरा ठच्योग 
धड़ है। और में पिन्न पाघाझों से कभी डरता नहीं । केबद्द मेरी 


द्५्‌ 


सयम शिक्षा 


इतनी ही बात से दूसरा के उत्पाह क्‍या न मिले ? झूठे प्रमायों 
द्वारा कोइ नतीज्ञा निकाक्षने फी सती क्यों फी ज्ञाय | सांघे 
यह ग्राप्त क्या न देखी जाय कि जे। भादमी किसी समय स्यि 
आारी झौर विकार पु था, घद आज यदि अपनी परनीक था 
ससार की खथथ् ४ सुदरी स्रियों फे साथ भी, अपनी छहफा 
यो यहिन पा सा व्यव्टार कर सकता है, ते। गिर से गिरा 
ादमी भी उठ सकता ईं $ हसारे स्वमदोषों के, या यिफार' 
भरे ब्रिघारों का ते हरवर दूर करेगा हा । 

पप्मलेखक के ये मिश्र जा भरी स्वप्दोप थी स्प्रीकारोछि 
का जानफर झपने पथ स विचल्िस हुए, कमा आगे यह ही 
ने थे। उाहँ कूठा नशा था, जे एक ज़रासे घफ़ में सुससा 
ही उत्तर गया। ग्रद्मायय ण्स मद्राघतों की सत्यता मेरं ऐेसे 
डिसो भा स्यक्ति क ऊपर निभर नहां है। उसके पौधे सा छात्रों 
गेजम्वी मद्दापुर्षा ने तप किया हैं ओर कुछ लोग तो उस के 


पूण रूप स विजय तफ प्राप्त कर चुके ह। 
वन चक्रयर्ती मद्दापुरषों की पंत्ति में खड़े होने का सर 


सुझे धथिकार प्राप्त होगा तव मेरी भाषा भ भाग से भा 
कहीं अधिया निरधय, कक्ष भौर शोम दिखाई देगा । प्रास्तर 


ध्ु 


सत्य और सयम 


में वही मनुष्य स्वस्थ फट्ठा जायगा जिसके विचारों में विकार 
नहीं है जिसको नींद म्वप्ता से भ्ट नद्मां हाती, भौर 
जे। निदित रहने पर भो जागरूक रददता है । ऐस ध्ादमी 
के फसो फ्निन खाने की ज़रूरत नहीं पढ़ती, उसके 
निधिकार रूप में मलेरिया आदि बीमारियों के कीटाशुओं को 
नष्ट कर देन को शक्ति होती है। शरीर, मन ञौर झात्मा की 
ऐसा दी स्वस्थ दशा को प्राप्त करने के लिए मैं उद्योग कर रहा 
हूँ। इसमें धारने की तो केइ बात ही नहा ६। इस उद्योग सें 
उच्च पत्र क॑ लेखक, उमके श्रद्धादान मित्रों ठथा अन्य पाठकों 
के, अपने साथ चढने के क्षिए म आमजित करता हैँ और 
चाहता हैं कि केग्वक फी तरद्व व सुकसे भी अधिक तेज्ञी के 
साथ थागे मे । जे लोग पीछ हो थे भेर ऐसे आदमियों के 
उदाहरण से आगे बढ़कर चात्म विश्वासा बने । मुझे जे कुछ भी 
सफलता मित्र सको है, यद मेरे नियत और विफार गश देने 
पर भी, सतत उद्यांग, श्रद्धा और श्रवस-ह्पा से ही मिक्त 
सकी है। 

इन सब याता से स्पष्ट है कि किसी सी व्यक्ति के निराश 
होने का कोई फारण नहीं हैं । मेरा महामापन बांदा काम्त का 


६७ 


सयम-शिक्ता ह 


नहीं है। यह ते! मेरे बाहरी छे।टेन्मैटे कामों, खासकर राजरैतिश 
फार्मा के कारण है। यह चंणिक है, हसक्षिर दे दिल में टह 
जायगा। मेरा सत्य, झ्दिसा और महास्यश्ाजन दी मेरे कारों 
का सबसे अधिक मृए्यवाद्‌ 'भंश हैं। उस झश को काई 
भूलकर भी अवता न फरें, उसो [में मेरा स्वस्थ है। उसमें 
घोल पह़नेवाली पिफक्षगा, सफल को सीढ़ों दै। इसब्िप्‌ 
निप्फ्लता फो भी मैं प्यार फी र॒ष्ठि से देखता हैं 


हट 


सनन्‍्तति-निरोध 

“स्री-पुरप के सम्मिलन फा उद्देश्य सम्मोग नहीँ, किन्तु 
सन्तानोषत्ति है?। जब से मैं दिन्दुस्वान में वापस आया हूं 
तमो से ज्ञोग मुझसे कृग्रिम साधनों के द्वारा सस्तति निम्रद्ठ को 
चर्चा फर रहे हैं। भय से ३५ वप पहले इस शोर मेरा ध्यान 
गया था। उन दिलों मैं इस्लैंड में पता था। उस समय यहाँ 
संयम के पक्षपाती एफ सज्जन भौर एक डाक्टर में यहा विवाद 
चत्त रहा भां। सयमवादो सज्जन प्राकृतिक साधनों के सिवा 
और दूसरे ठपाया के मानने के लिए तैयार म थे। भौर डाक्टर 
क्ृश्रिम उपायों का माननेयाज्ा था। उसी समय से मैं कुछ 
दिनों सक तो कृश्रिम साधनों का पक्तपातों रद्धा भौर याव का 
उनफा फट्टर विरोधी यन गया ! इधर में देखता हूँ कि ऊुछ हिन्दो 
पत्नों में सन्‍्तति निम्नद्द के कृत्रिम साधनों का बर्णन। यडे नंगे रूप 
में किया गया है। इस अजुचित थौर अरल्तोल ढँग से सुरुचि 
मे! भाघात पहुँचता है। एक केखक ने तो मेरा नाम भी येघ़क 
शोफर सन्तत्ति निम्नद्ठ के ज्षिए इृगत्रिम साधनों को प्रयोग करने के 


६५९ 


सयम शिक्षा 


समर्थकों में दे दिया है। मुझे ऐसा एफ भो शवसर याद नहीं 
है, जब कि म॑ने कृत्रिम साधनों के पक सें फ्भों घाई पांव छा 
या लिखी हा । 

सातति निम्रहठ फी आवश्यकता क सम्प्रधध में दो मत हो 
ही नहीं सकते | उसका तो युगाहुयुग से केवल एक हो उपाय 
चलना माया है, भौर पड़ उपाय है झारम सयम या सद्यघप | यह 
चह रामधाण झौपधि ई जिसका सेवन फरने से प्रस्येव ध्यक्तिशे 
ज्ञाभ होगा । दाक्टर छोग, यवि सस्तति-निग्रह के छिए इृप्रित 
उपाय खोजो के बदले, श्ारम-सयम के साधन प्रधलित पर दें 
तो सचमुच मानवनजाति का यद्रा उपफार होगा। खोन्पुरप के 
सम्मिक्षम का उद्देश्य सम्भोग नहीं, किन्हु सस्तानोसपत्ति है।औप 
स॑सायोस्पत्ति फी इच्छा म ड्वो तय सम्भोग करना पाप है | 

कृश्रिम साधना फा समथन कराता मानों पाए प्रथ की भार 
जाने के लिए क्षोगों का उरसाद् बदाना है। इससे ख्रोपुरप 
उच्छुझ्कक्ष दो भाते हैं | चिस ढेंग से सातत्ति निम्रह के ज़िए इम 
कृत्रिम साधना के महत्व दिया जा रहा एैँ उसस संयम फा मांग 
आअयरूद्ध दागा। हृग्रिम उपायों से तपुसफ्ता और सामसिंक 
नियबक्षता ग्देगा । यह दया यांमारी से भी बदतर सादित हांगो।! 


छ3 


सन्‍्तति निरोध 


“अपने फ्स से बचने का उपाय करना घनाति है और पाप है | 
जो आदमी ज़रूरत स ज्यावा सा लेता है उसके लिए यहां 
अच्छा हैं कि उसके पेट म दद हो भौर उसे उपचास करना पडे । 
किह्दा के वश में न रखफर, सनमाने ढेंग से हंस सकर पेट 
भर छेना, और फिर तरइ तरह की दवाएँ खाकर उसके परियाम 
से बचने फी फोशिश फरना घुरा हैं। पशु की त्तरद्द विषय 
भोग में लिप्त रहकर उसके फल्ल स बचना सो बहुत दवा 
बुरा दे । प्रकृति फा शासन बहुत ही फठोर है । झपना नियम 
भक्त दोने पर बह बड़ी सम्र्ता से बदत्ना लेतों है। नतिक फल 
से "ेतिक सयम ही से मिक्ष सकते है। दूसरे प्रकार के 
सभी सथमों से उनका उद्देश दी नष्ट द्वो जाता है। कृत्रिम 
साधनों के समथक तो शारम्भ द्वी से यह मानते दे कि जीवन 
के क्षिण भोग आवश्यक ई। इससे अधिक ग़लत तक॑ और 
आमकफ विघार और क्‍या द्वा सकता है * 

जो लोग सन्तति निम्नद के लिए उत्सुफ है उहें चाहिए कि 
प्राचोन ऋषियों के द्वारा चलाये गये उचित उपाया फी खोज कर 
भौर उनके प्रचार को व्यवस्था सोचें। उनके झागे बहुत काम 
पद्म है। याक्ष विवाद्या से सहज दी में जन सख्या बढ़ रहा हैं । 


ज््‌ 


सयम शिक्षा 


हमारा घत्तमान रद्न-सह्तन सो थेरोक सठानोरपत्ति फा पृष यहुत 
यद़ा फारण है। यदि इन कारणों को जाँच-पहताज करके उर्ें 
दूर करने का प्रयत्न किया जाय सो इसारा समाज नैतिक दृष्टि सं 
यहुत ही छौघा उठ जायगा, इसमें तमिक भी सनदंद नहीं है। 
यदि इसार इन शल्दयाज़ भौर चघीर उत्सादी ज्षोगों ने उनणे 
ओर से चाँखें वद फरक्लीं, भौर चारों भोर हग्रिम साधनों शा 
ही बाज़ार गम रहा सो नैतिक पतन के सिधा कोई दूसरा परियाम 
से प्ोगा। 

हमारा समाज पहले ही से अमेफ कारणों से नियल्ष भौर 
पगु यन रहा है। इन हृथ्रिम साधना फे प्रयोग से तो पद भौर भा 
अधिक नि सत्य तथा प्राणद्वीन यन जायगा । इसक्िए ये क्ोग भो 
बिना सेचे-सममे एथ्रिम साधनों फा प्रचार कर रहे हैं, नये सिरे 
स इस विपय का अध्ययन भौर मनभ करें, झार चपतनी छश्सित 
फरवूता से याज्ञ भायें सथा पिवाहिस भौर श्रविवादित दोनों दी 
सरहद के खोयों में ब्रदययर्य पालन की भावमा जगाने में झउ पर । 
अस्वत्ति मिगरेघ का यही एक झ्राद्र ऊँचा और सीधा रास्ता है 


अज्च्यप्777225 


छनर 


मनेजत्तियाँ 


एक झॉगरेज सज्जन खिखते हैं--.यग ह्‌ ढिया” में आपने 
सन्‍्तति निम्न पर णो लेख लिखे हैं उन्हें में बडे ध्यान से पढ़ता 
रहा हूँ। सुझे थराशा है कि आपने जे० पृ० हडफोश्ड की 
'साइकाकोजी पुणद सॉरल्स! नाम फी घुस्तक पढ़ी होगी। मैं उस 
पुस्सफ के नीचे लिखे अवतरण की झोर आपका ध्यान 
दिलाता हँ-- 

"विषय भोग उस दशा में स्वेच्चाचार कहलाता है लग कि 
यह अच्त्ति मीति के विरुद्ध मौनी जाती द्वो और विषय भोग 
निर्दाप श्रानन्द्‌ सव माना जांता है जब यह श्रश्नत्ति प्रेम का सिद्ध 
सान की जाय । हस प्रफार विपय घासना फा घ्यक्त द्वीना बासतव 
में दाग्पध्य प्रेम का प्रमाढ़ बनांता है, उसे नष्ट नहीं करता। एक 
ओर सनमाना सम्भोग फरने से, भर दूसरी थोर सम्भोग के- 
विचार या तुच्ख सुख मानने के अम में पढ़कर उससे बचते रहने 
से, अफसर अशारिति यैदा हो जाती है और प्रेम कम दो जाता 


हैं! इसका मतलय यह है कि प्लेखक फे विचार स, सम्भोग में 
घर 


छ्रे 


संयम शिक्षा 


सस्तानोरपत्ति के सिया दाम्पत्य प्रेम के बढ़ाने झा धामिक गुण 
भी रहता हैं । 
यदि लेखफ यी यात सच है तो सुमे ताउजय है. मि भाप 
अपने इस सिद्धात का समथन कैसे फरते हैं कि सतान-उत्पन्त 
फरने फी इच्छा से किया गया सम्भोग ही उचित है, भन्‍्यपा 
ना | मेरे वियार सत्तो लेम्यक की यात विग्फुल सच है। 
केबल इसलिए नहीं फि, वह एक मानस शास्त्र विशारद है, गणिक 
“मुमे स्थय ऐसे उदाहरणों फा पता हैं फि जिनमें शारीरिक प्रमद 
के द्वारा प्रेम व्यक्त करने को स्वाभाविक इष्डा को रोकने से 
वाम्पत्य जीवन पिछकुल नीरस या नष्टमाय हो गया है । 
एक दूवरा उदाहरण क्ॉलिए--एफ युवक भर पुर घुवती 
“परस्पर प्रेम करते ह भौर उनका एसा फरना ईर्यरीय व्यवस्था 
फा पुक अऊ्र है। परन्तु उनके पाप्त अपने याजक को रिफ्ित 
बनाने के लिए काफी धन नहीं हैं। थाप इससे सहमत है फ़ि 
यदि बच्चों के! शिक्षा देने का हैसियत न हो, सो सस्तान पैदा 
करना पाप है, झयया यद समझ छ्लोजिए दि यथा पैदा गरमे से 
खी का स्पासध्य बिग जायगा, था यह फि, उसके पइले शा 
यहुत बच्चे हो चुफ हैं । 


प्र 


मनोजृत्तियाँ 


आपके कथनाजुसार तो इस श्रकार के दग्पति के लिए 
दो ही माग हैं । या तो वे विवाह करके एक दखर से शज्रग 
रह, पर णेसा होने पर हृठफीझ् की उपयुक्त दक्कौल्ल के 
अनुसार उनके प्रेम का ख़्ोत्मा हो जायगा । अथवा थे 
अधिवाहित रहें, लेक्नि इस दशा में भी उनका प्रेम त्तो 
जाता ही रहेगा। इसका कात्ण यह है कि प्रकृति बल पूवक 
आदमी का यनाई हुई याजनाओं पी झवद्देत्तना किया करती है । 
प्ोँ, यह दो सफता है. कि वे एक दूसरे से अलग द्वोकर रहें। 
परन्तु वियोग की दुशा में भी उनके सन में श्रिकार तो उठते दी 
रहेंगे । यदि सामाजिक ब्यवध्या बदज्ञकर ऐसी करदा जाय, जिसमें 
सब लोग उतने बच्चा का पालन कर सकें । जितने कि वे पैदा 
करें, तो सी समाज को अत्यधिक बच्चे पैदा होने का, शोर प्रत्येक 
खो को सोसा से झधिक्र स तान उरप-न करने का डर तो यना 
ही रहेगा। पुरुष चपने भारतों शरत्यधिक चश में करके भो वष 
में एक बच्चा तो पैदा फर ही लेगा । भापको या से प्रद्मचय का 
"समथन करना चाहिए, या सन्‍्तति निम्रद्ष फा, क्योंकि समय 
समय पर किये हुए सस्भोग के फल्न स्वरूप जैसा कि फभा कभी 
भाद्रियों सम होता है, एक खो, ईरपर को इच्छा के नाम पर पुरुष 
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के द्वारा प्र्येक वर्षा एक बच्चा पैदा करने के फारण मर 
सकती है । 

जिसे घाप भारम-सयम क नाम से पघुकारते है, यह प्र्टति के 
काम में उतना हो मा, यहिक उससे भी अ्रधिक दर्तचेप हैं 
जितना कि गर्भाधान के रोफने के झृग्रिम साथत हैं। सम्भब है 
कि पुरुष इन साधनों की सहायता से श्रायधिकर सम्भोग करे, 
परन्तु उससे सन्तान फी उरप्रत्ति क्रो रुक जायगी । अ्र-स में हृसका 
दु ख्र ठाड्ठी को भोगना पड्ेसा, किसो दूसरे को नहों | थो ख्ोग 
इन साधनों का उपयोग नहीं फरत ये भी आापिक्य के दोफ से 
मुक्त नहीं हैं, भौर उनके पापों के फछ केघल उन्दीं फो नहीं, 
यह्य उनकी उस सन्धति का भी भोगने पढ्ते है, जिनको रश्पत्ति 
फो वे रोक नहीं सकते । 

शस्‍लैयड म आजकल खाना के मालिकों भौर मज़दरों में 
जो मशाह्मा चल रहा है, उसमें यानों झे मालिकों फो दिजप 
निरिचत है। इसका फारण यह ईं कि खाना के मए दूरों बी सध्या 
चडहुत है । सत्तानोषलि को निरफ्टशासा से येपारे मस्चा कादो 
मुक़्सान नहीं होता, परन्तु समस्त सानइ शाति का दोता है ।। 

इस पद्न से 'मभोद्ृत्तियों भौर उनके प्रमाय का बड़ा भष्यां 
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परिचय मिलता हे । जतब्र आदमी का दिमाशा रस्सी को साँप 
समझ लेता है तब उस विचार के झारण बह बहुत घबरा जाता 
है, या तो वह भागता हैं, या उस कल्पित साँप को मार डालने 
के अभिप्राय से ज्ञाठी उठाता है। दूसरा भादमी किसो ग़ैर खो 
को अपनी पत्नी मान थैठता दे और उसके मन में पश प्रवृत्ति 
औैदा हो जाती है । निस च्ण उसे भपनो भूल मालूम हा जाती है 

उसी क्षण उसफा विकार ठण्डा पढ़ जाता है । 
यही यात उपयुक्त उस मामले के सम्बन्ध सें सी मानी 
क्षाय, जिसकी पत्र लेखक ने वर्षा फी है। “सम्भोग फी इच्चा 
फो तुक्तु समर लेने के श्रम में पदकर उससे परहेज्ञ करने से 
यहुधा झशान्ति पैदा दोती है। और ग्रेम में कमी था जाती है ।”? 
यह पक मनोश्ृत्ति का प्रभाव हुँ्ना । परन्तु यदि सयम प्रेम पन्‍्धन 
को अधिक दृढ़ बनाने के लिए फ्या जाय, भ्रेम को शुद्ध वनाने, 
सथा पुफ अधिक च्छे फाम के लिए घीय जमा फरने के भभिप्राय 
से किया जाय तो घद् ग्रशातति को अगह शान्ति दी पैदा करेगा । 
और प्रेस बन्धचन को डोजा म फरके, उसे और भी मज़बूत घना 

देगा । यद्द दूसरी मनोदइत्ति का प्रभाव हु । 
जो भेम पशु प्रदत्त को तृप्ति पर आधारित है यद्द भाज़िर 
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स्थाथ नहों तो और फ्या हैं ? यह स्वाथ थोड़ से दबाव से यश 
पद सकता हैं। फ़िर यदि पश् पतियों पी सम्मोगलृत्ति का 
आपध्याध्मिक रूप न दिया जाय तो मनुध्या में दीनेवाली सम्भाग 
तृप्ति यो आधष्यास्मिफ रूप क्यों दिया जाय ? हम णो पीड़ 
जैसी हैं, उसे चैसी द्वी क्यों न दुखें ? वश का कान के झ्षिए यह 
एक ण्सा फाम है शिसकी झोर इम सय फ़यदस्ती खींचे शान है । 
पर-तु मनुष्य इसका अपवाद है, क्योंकि यही एफ ण्साप्राझा है 
जिसे इश्वर ने मयांदा के भीतर रहकर म्पतात्र एष्द्ठा दी ए, भौर 
उसी के यज्ञ पर घट्ट जाति वी उनति छे लिए, सधा पशुभा 
की अपेक्षा अपने डस्घतम आदश फो पूरा करने के लिए, शिसर 
किए उसने ससार में प्रवेश किया है, हम्िय भोग मे फरने फी 
समता रसठा है । सस्कार-पश दा इम यद्ट मानत हू मिपप्य पैदा 
फरने के फारण फ्रे सि्रा, ख्वाप्रसड्न दाग्पस्य प्रेम फो पृद्धि क 
किए भी ज़ररी हैं। बहुत से झावमियों का अजुभप तो पह ई 
कि केयल विपय भोग के क्षिप्‌ दो फिया गया गो प्रतझ म ता मभेम 
हं ग्रड्माता है, और न, उसके दिशुद भर चिरस्थायों बशाने 
फ लिए ही चवश्यफ दे । 
इसे भा उदादई ये यहुन स वेश निय भा सफल है कि तिनरमे 
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आत्म सयम से प्रेम भौर भी दृढ़ द्वो गया है। दाँ, यह आवश्यक 
है कि वह आत्म सयम पति थौर प-नो के योच परस्पर भरात्मोन्नति 
के ज्िए स्वेच्चायुसार कया जाना चाहिए । मानव-समाज तो 
निर-तर उन्नति की आर अ्रम्मसर होनेवाली, अथवा आध्यात्मिक 
विकास करती रहनेवालां चीज्ञ है। थदिं मानव-सभमाज इस 
प्रमार उन्‍नतिशील छह, तो उसका शाधार शारीरिक बासनाथों पर 
दिन पर बिन अधिकाधिक नियशत्रण करने पर निभर होना 
चाहिए ! इस दृष्टि से वियाह ठो एक एसी धम्र अथि सम्मा जाना 
चाहिए, जो पति और पत्नी दोनों ही पर शास्तन करे भौर उनपर 
यह याघन अनिवायत लगादु कि वे सदा कपल अपने दी यीच 
विषय भोग करेंगे, भौर वद भी केवल सनन्‍्तान पैदा फरने के 
डइश से, उस दशा में जब कि, थे दोनों हां उसके लिए उद्यत' 
झौर उस्मुक दो । 

जिस प्रदार उक्त लेखक सन्तायोस्पत्ति के भतिरिक्त भी ख्री 
प्रसह# को श्रावश्यक् बतत्ञाता ६ उसी प्रकार यदि इम भी कदना' 
प्रारम्भ करे ता तफे के लिए कोह जगद नहीं रद्द नातो । सप्तार 
के धरपेक भाग म थोष्टे से उत्तम पुरुषों ये पूण सबम के उदाइरण 
होने हुए उच्च सिद्धा“त को कोड़ स्पान नहा है। गद्द कइना कि- 
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प्रेसा सपम सानव-समाज के लिए फठिन है, स यम्॒ की सम्भवत 
और उत्तमता क॑ विरुद्ध फोई दुक्तीक्ष नहीं हो सकती । सौ पप पदले 
झधिकांश मनुष्यों के लिए को वात सम्भप नहीं थी, वह श्राज 
सम्भव है। और फिर, अ्रसोम उम्न्ि काने के लिए, इमारे सामने 
उपस्थित फाक्ष-घक्र में १०० पयों का समय ही कितना है ? यदि 
वैज्ञानिकों फा भ्रनुमान सत्य है तो वछ दी तो दर्मे भादमी का 
बोजा मिक्षा है ! उसफो मर्यादा पौन जानता है ह भौर किसमें 
साइस है कि जो उसकी भर्यादा स्थिर फर सझ्े ? दस मिए्प ही 
मक्षा पा घुरा फरने फी असीम शक्ति उसमें पाते हैं । 

यदि संयम के! सम्मय और श्षेयस्कर मान छ्षिया जाय; पों 
इसमें उसके पूरा फरने येग्य यनने के साधन हैँढ़ निकाझने होंगे। 
यदि हम सयम से रहना चाहते हैं सो, हर्मे अपदी जोयन चर्या 
चदुकनी ही पढ्ेंगी । लड्डू हाथ में रहे, और पेट में भी चला जाय, 
यद्द कैसे दो सकता है ? यदि हम जननेम्द्िय का सर्यम करता 
आाहते हैं, तो दर्म भन्प सभी ट्वद्वियों का सयम फरना दीं 
होगा ) यदि द्वाथ, पैर, नाक, फान, भाँख भादि फी लगाम ढीली 
कर दी साय, तो जननेन्द्रिय का सयम अप्तम्मव है। चशान्ति, 
विदृचिवापन, हिस्टोरिया, पागज्पन आदि रोग, जिनके किए 
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ज्लीस अद्यायये पान करने के प्रयक्ष का दोप बतखाते हैं, घास्तव 
में धन्य इसज्िया के थ्सयम का फनन सिद्ध होंगे। फोाइ भी 
आदमी पाप का अ्रभवा प्राकृतिक नियमों के तेइने का, दढ 
भोगे बिना रह नहीं सकता ! 

शब्दों पर में झभो नहीं सगाइसा । यदि आत्म-सयम, प्रकृति 
फे नियम का उसी प्रकार उछ्लघन है, जिस प्रकार कि सन्तत्ति 
निरोध के कृजिम उपाय हैं, तो भल्ते दी यद्द मात कही जाय! 
परन्‍्ठु मेरा खाक तो सब भी यद्दी बना रहेगा कि पदला 
उस्लछन कत्तम्य है भोर श्रेयस्कर है इसलिए कि, उससे व्यक्ति 
झौर समाज्ञ या कदयाण द्ोता है, भौर इसके विपरोस दूसरे से 
उन दोनों का पतन । बढ़ती हुई स"तान सख्या का निरोध करने के 
ज्षिपु प्रद्मघय का एक द्वी सस्चा रास्ता है | ख्रो प्रसग के घाद बढती 
हुईं स-तान रोकने के लिए शृप्रिम साधनों का अयोग फरने से तो 
मानव-समाज फा नाश ही होगा । 

यदि खानों के मान्निक गक्षतत रास्ते पर होते हुए भो जीत 
जायेंगे, तो हसक्षिए नहीं कि, मज़दूरों से उनकी सन्तान का- 
सय्या बहुत बढ़ गई है, यटिक इसलिए. कि, मजदूरों ने सम 
का पाठ नहीं सोखा है। यदि उन लोगों के बच्चे न होते, तो 
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उनमें भागे बड़ने के ल्लिए उत्साह ही न दोता । क्या उन्हें शराद 
पोने, जुधा खेलने, या तमास्‌ पीने फी ज़रूरत है! क्या यहीं 
इस यात फा उचित उत्तर द्वो जायगा कि खानों के मालिक इंडी 
दोपों में लिप्त रहते हुए भी उनके ऊपर हावी दैं ? यदि मजदूर 
लोग पूँजीपतियों से भ्रष्ट होने का दावा नहीं फरते, छो उम्हं 
ससार फो सहानुभूति माँगने का अधिकार हो क्‍या है ६ क्या 
इसलिए फि प्रँज्नीपतियों फी सझ्या बढ़े भौर पूँशीयाद फा 
पञ्ञा मज़बूत हो ? हमें यह आशा दिज्ञाकर प्रज्ञा-सत्ता फो हुदाई 
दोशाती है कि जब दुनियाँ में उसका योक्षवाला होगा तब पर्म 
अच्छे दिन दुसने फो मिलेंगे । इसलिए हमें उचित है कि एम 
स्वय उन्हीं घुराइया में न फँसे जिनका दोप हस एज्नीपतियों 
और पूँजीपाद पर मदते हैं । 

सुमे यदे धु. ख पे साथ इस थात का भनुमव है. कि धाथा 
सयम आसानी से नहीं किया णा सफवा। परातु उसकी धीमी 
धाज् से हमें तत्िक भो नहीं धयराना चादिए । जरदबाज़ी से कुछ 
फाम नहीं बनता । चैय खो देने से, जन साधारण, भयवा भर 
दूसरों में भ्र्यघिक बच्चे पेदा करने फो फ़ेली हुई घुराई दूर नई 
दोगी । मजदूरों की सेवा फरनेवाल्रों के सामने, फरने फेलिए 
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बहुत बहा काम है ! उन्हे अपनी दिन चया से वह पाठ निकाल 
न देना चाहिए, जे मानव-जासि के उत्तम से उत्तम शिक्षकों ने 
अपने अमूल्य अनुभव के यज्ञ पर हमें पढ़ाया है। उनसे जा 
मौलिक सिद्धान्त विरासत में हमे मिले हैं, उनका अयोग थाघु 
निक प्रयोग-शाज्षा्रों से फद्दी श्रधिक ठपयेगी और सम्पत्ष प्रयोग 
शाल्ञाह्रों में क्या गया था। उन सभो महापुरुषों ने हमें आश्म- 
सयम फी शिक्षा दी है । 
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जो लोग भोग बिल्ञास को शपना धर्म नहीं मानते, भौर जो 
चार भार शाव्म-सयम के ज्षिए्‌ प्रयक्षशील है, उनके किए नाचे 
लिखी यातें उपयोगी सिद्ध होंगी-- 

१--यदि आप पियादित है तो याद रखें कि आपकी पता, 
झापका मित्र, सदचरी भ्ौर सद्धधर्मिणी है, भोग विज्ञाप का 
साधन नहीं । 

२--झास्म-सयम आपके जीवन का नियम है। इसक्षिए 
सम्भोग तभी किया जा समता है जयकि पति पत्नी दोनों ही उसके 
लिए इच्छुक हों, और चढद्द भी उन नियमों के झबुसार, बिनेका 
डन दोनों ने शान्त चित्त से निश्चय कर किया हो | 

इ-यदि आप अविवादिित हैं त्तो अपने झाषयों पिग्र 
रखना, अपने श्रति, समाज और अपने भावी साथी के प्रति 


आपका पुनीत कत्त-य है। 
४--भाप सदा उस झ्रद्श्य शत्ति का विचार परें, जो इमारे 


८घ 


साधन 


हंद्य में रहकर सदा हमारी देख भाज़ करतो है, और प्रस्येक 
अपविग्र विचार से तुरन्त हो इमें सावधान कर देंती है । 
६--सयत जीवन के नियम, विज्ञासिता के जीप्रन से शवश्य 
अक्षय दोने चाहिए । हस फारण धाप अपना सहवास, 'मध्ययन, 
मनोरक्षन भौर भोजन के स्थान सभी बातें सयत करें । 
श्राप खोजकर भत्ते भौर पवित्र मनुप्या को झपना साथी 
बनायें । कामुकता के भावा से भरे उपन्यास और पत्र पत्रिकार्ये 
यढना चोंढ़ दें, भौर साथ ही उन अमर रघनाझों के पढ़ें जो ससार 
के जि० जीयन प्रद्‌ हैं । समय पर काम देने धार पथअदशन के 
लिए एक पुस्तक को सदा के ज्िए आप अपनी सहचरी यमा लें । 
भाष थियेटर और सिनेमा स्याग दें । मनोरक्षन वह है जिससे 
हवप फो शात्ति मिक्ते । इसक्षिए शाप ठन भजन मडक्तियों से जायें 
णहाँ शब्द भौर सप्रोत दोनों ही भाव्मा को ऊँचा उठाते हैं 
आप झपनी भूख थुमाने के लिप भोजन करें, जीभ के स्वाद 
के लिए नहीं । भोगी मलुप्प खाने के लिए जीता है, शौर सयमी 
पुरप जीने के लिए पाता है । आप मिच मसालोों, शराय छभा 
थौर दूसरी नशीली चीज़ों को छोड़ दें। श्रापको अपने भोजन 
का समय झौर परिमाणय नियत फर लेना चाद्दिए । 


८5 


सयम शिक्षा 


६--जब झापको काम वासना सताये तब आप भपने घुटों 
के बल यैठपर सहायता के स्लिए ईश्वर से पाथमा फरें । बाहरी 
सद्दायता के लिए टव सें बैठकर द्विपन्याय ल॑ ते । धर्यात्‌ पाना रे 
भरे हुए टय में अपनी टॉँगें बाइर निकाज्षफर कुछ मिनट सक से? 
रहें । पेसा फरने से आपकी वासनाएँ शान्स्त हो जायेगा ! 

७--प्राठ फाछ और राव को सोने से पहले खुली हवा में 
मेज्नी से टहलने को कसरस करें । हें 

८--यद कट्दावत याद रखें--शीघ्र सोना शौर शीम 
जागना, मनुष्य को स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान ग्रनाता है। 
नियमित रूप से £ यजे सोकर ४ यजे उठने को भ्रादत ढाक्षती 
चाहिए । खाल्ली पेट सोना यहुत द्वितवर है, इसलिए 'भापका 
अन्तिम भोजन ६ यजे शाम तक दोजाना चाहिए | 

४--याद रददे कि प्राणीमात्र फो सेवा से ड्ैश्वर बी. महत्ता 
और प्रेम प्रदर्शित फरने के लिए मलुप्य इस्वर का मतिनिधि है। 
आप सेथा फाय॑ ही में सुखी रह, किर च्रापफ्ों श्रपने झीयम में 
और सुम्बों फी ज़रूरत न रद्द जञायगी ! रे 


दे 


फाजफणीकजफाण्ंफएक्र' फलफाशिफशफ्रशीफ्रशीफा 





भा ८ 

के हारजिन 

ह मूल्य केवल ॥£) 

हि ( ल्ल० म० गाधी 2) 

| अर 

पर हरिजन फौन हें १ देश के राजनैतिक और सामा- 


5] 


फ जिक अश्ला के साथ उनके भाग्य छा क्‍या सस्वन्ध है ? 
कन्दन के राज भवन में बैठकर प्रधात मन्री मिं० मेकडा 
था नलड ते साम्प्रदायिक निर्णय में प्रथक्‌ निर्वाचन का फेसला 
पर फरके, तथा हिन्दू जाति से अछूतों को सदा के लिए 
अलग फरके क्या गलती की थी ? और वह्द गलती परम 
हि त्तपस्वी गाघी ने जेल के भीत्तर से केबल एक सप्ताह के 
हहै भीतर कैसे ठोक कराली ? आदि बातो का वर्णन बढ़े 
रोचक ढट्ठ से किया गया है। अछूतोद्धार की समस्या 
पर महास्माजी के मौलिक विचार पढते ही बनेंगे । 


45 


(4 
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है शरदा-सदन, कटरा, प्रयाग | 
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धापाशिपाशिफशीक्रत्फ फ्रिज तफाशिफापे 


माप 


धब्उकाधब््तयाचब 52 


३. ए४: 


उपयोगी और अनमोल पुस्तके 


98 

। 

|. नारी-जीवन 
6 भारता--- इस इस्तक को पढ़कर #सारा प्रवास है-- 
४] 





प्रत्येक खो शपने जांघन फो उपयोगो बनाने में शवश्य सफ्लॉयूत 
होंगी । पुस्तक यडे थच्छे ढक से लिखों गई हे । हमारी सम्मति 
है कि प्रस्पेक ख्री इस पुस्थक के खरीदे । 
आस्ये-मित्र---इसारी तय में भारीजोवा पृष्तक 
उपादिय भौर उपये/गो हैं । उसका खुट मधार द्वौना चाशियि! | 
मसुछ्य १) | ! 
सरदार बल्‍लभभाई पटेल 
( सचिप्र जीयन चरित्र, मृक््य |) ) 


४3 
प्रताप लिखता है--इूस पुस्तक में सरदार :पएल्षभभाई 
परेज्ष फा बाल जीवन भौर शिछ्षा, विदेशन्यात्रा, गैरिस्टरी, 
» 
है 


पिछले रप्याग्रद के दिनों में उनके काव्य भादि ग्रातों पर भस्दी 
रारद प्रकाश डाला गया है। लोगों छे। किसानों के इस पुर 
नेता, विजयों सरदार त्था वत्तमान राष्ट्रपति का इस जोवना डा 
पढ़कर क्ञाभ उठाना चाहिए । 


है. 
। 
महारमाजो का प्रभाव, असइयोग, मोरसद श्रौर यारद्ेखी तथा 


शारदा-सदन, कटरा, प्रयाग । 





पर 'हञाक्रपलता, #हतकट3 ३ पटल * (8-६ 
| देवी वीरा 


[ एफ क्रान्तिकारी महिला री आत्मकथा ] 
स्ल्य १४) 

भूमिका-लेखक श्रीयुत वावू पुरुपोत्तमदास टण्डन 

प्रसिद श्रेपेजी पत्र वौम्त्रे क्रानिकल लिखता है-- 
प्रकव गीहगछय 25 68प्रपेल्वे 85 ठ९ ण ही8 

। 709 एशी 709फफ रण 6 १४55 २९ए४0ी08007 

7४05 06 हह धागाए णछणी छोहट (एशगा$ वा सियती 

फ्रण्ट्राब[ूओ छय्री छट एएकप 5 ग्राह्ाए४७ 

) (विशाल भारता--देवी यारा का श्रास्म चरिय्र क्या हैं 

एफ ध्वस्त सनी रज्क ठपायास है, मान्तिकारियों की मानसिक 

ट्री देसा का भ्रष्ययन फरने के किए सनोरिशान पी पुप्तफ है, रस 
( के इृतिदास का एफ मह्यपूण श्रध्याय है और दशभज्तों फे मलि 
॥। दान फा एक एद्य-बेघक नाटक है ! 

हे ९ प्रताप--भाषा और श्ैक्षो की रौचफता से अस्तुत्त पुस्तक 

(22५ में उपन्यास का सा झानद झआता है 

/|॥ .. सनिका--हमस निरुसकोच यह कई सफते है झि भारतीय 

50 देवियों के दाथों में यवि यह धुम्तफ दो जाय तो वे चवरप रपाग, 

7 यलिदान, स्परदेशानुराग भादि को शिक्षा महय फर सकती है ! 

| साहित्याचार्र्य स्त्र० पृ० पद्मसिह शर्म्मा-पुस्तर 
4 का परनाचक्र हृतना रोधक धायपरू चीर श्रार्चर्यप्रद है कि एक 
ैल) बार पुस्ुतफ हाथ से लेकर छोड़ने के णी सहीं चादता ) 


शारदा-सदन, कटरा, प्रयाग | 
हंस 20 2 कम 0202७ वा 23 ०50 22 अ बा 


). 


कक 
बत, 
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हि 


प्य्ट्ः 


॥। 
;' / कर ; रे 
रे ड़ 
बै ८ 4र्ू या  ंंआ का 
हि 
एतकात्त है ७ "४ 44 मे ऐड 0 भेहपरए 


है ४ े ५८४ >कनोम्न0त + 
& कुणं॥। १९४७) ॥8 5ग्रशावार घाव, सैर 
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५४४५४ 
| 22848 
(जप धससपम्सम्थआस्थ थटप्त हक ८जापपह-ा&5० ० 


हिन्दी-प्रन्थ-रत्नाकर-सीरीज्का ९ वॉ अन्थ | 


चरित्रगठन ओर मनोबल । 


श्रीयुत्त रात्फ वाल्डो दाइनके “क्रैंक्टर बिल्डिंग 
थॉट पावर ? नामक ग्रन्थका 
खतत्र अनुवाद । 





अनुवादकरचौ--- 
स्व० बाबू द्याचन्द्रजी गोयदीय, वी० ९० । 


प्रकाशक--- 


हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर-का्योलय, 
द्वीरायाग, गिरगॉव, वम्यई) 


भादपद, १९८६ बि० । 
अगस्त, १९२९ | 
पछ्ठाषृत्ति ] [ मुल्य तीन भाने। 


प्रकाशक-- 
नाथूराम प्रेमी, 

हिन्दी-प्रन्थ-रस्नाकर कार्याछय, 

हीराबाग, पो० गिरगांव-यम्बई । 


फि 
9७ि फछि एछि 
फि 
मुद्रझ-- 
म० ना० कुछकर्णी, 


खर्नाटफ प्रेस, 


४. » ० ६-/# 6 कक 


प्रस्तावना । 


मर] 


इस छोटीसी पुस्तकको पाठकोंकी मेंट करते हुए मुझे इससे अधिक कह 
मेक कोइ आवश्यकता नहीं मारछूम होती कि यह जेंगरैजी भाषाके सुप्रसिद्ध 
लेखक श्रीयुत राल्फ वाल्डो ट्राइन (२०७7 ए/०700 776) मद्दोदयकी 
करफ्टर विल्डिग-याट पावर ( (;ब#८/0# सकरबेकऋह फ्रयटं 
220७७# ) नामक शैंगरेजी पुम्तकक्ा स्वतन अनुवाद है। ट्राइन मद्माशयका 
नाम ही उनके प्रथोंकी उत्तमताके विपयर्म काफी प्रमाण है। इस पुस्तकका 
अँगरेजी भाषामें इतना आदर हुआ है कि गत १३ वर्षों इसको ७७ जार 
अतियां! बिक खुकी हैं। इसका विषय इसके नामसे ही प्रकट है। इसका सारांश 
भद्द है कि दस स्वम अपने मनोबठ्से अपना चरित्र गठन कर सकते हैं। हमारे 
स्वभाव पास्तवर्मे हमारे विचारोंसे ही बनते हैं। यदि हम अपने विचारोंको 
ठीक कर सके तो स्वभाव ठोक करना कुछ भा कठिन नहीं है। 


यद एक चरिश्रविषयद् पुस्तक है और हमारे जीवनका आपार एक मांत्र 
चरिग्रपर है, अतएवं हमने इस पुस्तकका हिन्दी अनुवाद करना अत्यावश्यक 
समझा । हिन्दीमें इस प्रकारकी पुस्तकें बहुत ही कम हैं। यथपि हमने हस 
पुत्तकक़ा स्वतत्न भनुवाद किया है, तथापि मूछ छेसकके भावोंकी रक्षाका 
शक्तिभर प्रयत्न किया है। हमें इसके लिखनेमें भ्रीयुत मुफ्ती मोहम्मद अनवा 
रूल हक साहेव, एम ए , मन्री शिक्षाविमाग, रिसायत भोपालके इसी पुस्त- 
कके उदू अनुवादसे बहुत सद्ायता मिली है, जिसके लिए हम मुफ्ती साइवके 
इंदयसे आशारी दें। 


लखनऊ ] 


इबल८>>बु् दयाचन्द्र गोयछीय । 


चेरित्र-गठन 
और 

मनोबल । 

>>एच ० ०+ 
हेः अपने जीयनके प्रत्येक समयमें ऐसी अनेक नई नई आदतें 
सीखते रहते हैं जिनका हमें ज्ञान भी नहीं होता। उनमेंसे 
कुछ आदतें तो बहुत अच्छी होती हैं, परन्तु कुछ बहुत बुरी द्वोती 
हैं। कुछ ऐसी होती हैं कि ख़यं तो वे वहुत बुरी नहीं होतीं, परन्तु 
जागे चढकर उनके फल बहुत ही बुरे द्ोते हैं और उनसे बहुत 
कुछ हानि, कष्ट और पीड़ा पहुँचती है। कुछ उनसे ब्रिककुछ उल्ठी 

होती हैं, जिनसे सदा इ॒प और आनन्द बढ़ता रहता है। 

अन्र प्रश्न यह है कि क्या अपनी आदतें बनाना सदा अपने अधि- 
कार्रमे है ? क्या यह बात हमारे हाथमें है कि हम जिस तरहकी चाहे 
अपनी आदतें बना लें, जिस जादतको चाहें प्रहण करें और जिस 
आदतको चाहें छोड़ दें ? इसका सक्षित्त उत्तर यह है कि हाँ, यद वात 
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बिल्कुल हमारे हाथ है। हम अपना चज्ि चाहे जैसा बना सकते 
हैं। मनुष्य वही हो जाता है जो वह होना चाहता है| यह 
मजुष्यमात्रमे स्वाभाविक है| परन्तु यह शक्ति उस समय तक बुछ में 
कार्यकारी नहीं, जब तक इसका उपयोग माद्धम न हो। भत् पहे 
इसका उपयोग बताना जरूरी है। ् 

सबसे पहले मनुष्यफों इस खामारिक शत्तिकें अख्तिव और 
कार्यका सम्यक्‌ श्रद्धान होना चाहिए | पश्चात्‌ उस मद्दाव्‌ निषमफर 
विचार करना चाहिए जिसपर चरित्र-गठनकी नीब्र ख़खी जाती है; 
जिसके अनुसार प्रद्धत्ति करनेसे पुरानी, बुरी, खोदी और नीच आते 
छूट जाती हैं, और नई, अच्छी और ऊँची आदतें पैदा हो जाती है 
ओऔर जिससे जीवनमें स्वदेश वा एकदेश पस्वर्तन हो सकता है। 
इसके लिए कैवछ एक बातकी जरूरत है और वह यह है कि गद॒ 
पहले उस नियमपर सच्चे दिखसे विचार करे, और फिर एक 
अमुसार कार्य करनेका हृढ़ संकल्प करे। 

मनोयछ ही मलुष्यके सम्पूर्ण कार्योका उत्तेवक है। इसका अमि 
प्राय यह है कि मनुष्यका प्रत्येक कार्य जो संकल्पद्ारा किया जाता 
एक बिचारका परिणाम है| जिस कार्यका जितना अधिक विचार किए 
जाता है बह कार्य मी उतना ही अधिक होता है। जो कार्य बार वा 
किया जाता है, वही धीरे धीरे आदतका रूप धारण करने ठग! 
है। अनेक सादतोंके समूहका नाम ही चरित्र है। इसीको मैगी 
कैरेक्टर (0७7४८८०० और हिन्दीमें “ चाढ-चलठन ” कहते हैं। ईत 
लिए तुम जिस तरहके काम करना चाहते हो और जैसा अपने आपको 
बनाना चाहते हो उसी तरहके जिचार तुम्हारे दिछमें आने चाहिए! 
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जो काम तुम फरना नहीं चाहते, जिन आदतोंको तुम ग्रहण करना नहीं 
चाहते, उनके पैदा करनेगाछे विचार कभी क्षणमात्रके लिए भी तुम्हारे 
मर्नम न जाने चाहिएँ । 
यह एक मानी हुई बात है और इसमें किसीका तनिक भी वियाद 
नहीं है कि यदि मनमें कोई विचार कुठ समय तक बराबर आता रहे, 
तो यह (विचार ) धीरे धीरे मस्तकके उस भागमें पहुँच जायगा कि 
जहाँ वह अंतर्मे कार्यका रूप अवश्य घारण कर लेगा, अर्थात्‌ जहाँ 
पहुँचकर वह शरीरकों जपने अनुसार कार्य करनेके लिए छाचार कर 
देगा। अन यदि वह विचार अच्छा है तो उसका फल भी अच्छा 
होगा और यदि वह विचार बुरा है तो उसका परिणाम भी बुरा 
होगा। हद्या, वध आदि जितने भी दुरे कर्म हैं सब इसी तरह होते 
हैं और इनके निपरीत जितने उत्तम कार्य हैं, वे भी इसी तरह होते हैं। 
समझने और याद रखनेकी बात है कि प्रत्मेक कार्यका कारण 
विचार है, परन्तु किसी प्रकारके विचारको मनर्भे रखने या ने रख- 
नेका हमे पृण अधिकार है | हम अपने मनके खतंत्र राजा हैं। [णे- 
रूपसे वह हमारे वशमें है और हमको सदैव उसे अपने वश रखना 
चाहिए । यदि कभी वह वशमें न रहे, तो उसके वशर्म करनेका एक 
उपाय है | उसके अनुसार चढनेसे हम मन और तिचार दोनोंको 
: अपने अधिकारमें कर सकते हैं| 
... मलुष्यके शरीरमें यह ग्रुण है कि उसमें किसी कामको बार वार 
! कफरनेसे उस फामके करनेकी शक्ति बढती जाती है । पहली बार 
/ किसी कामके करनेमें जितनी कठिनाई होती है उससे कहीं कम उसी 
/ औऑमको दूसरी वार करनेमें होती है और उससे भी कहीं कम तीसरी 
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बार करनेमें और तीसरी वारसे भी कम चौथी वारके फरनेमें होगी 
है | गरज यह कि हर बार कठिनाई कम होती जायगी और आमानी 
अधिक माद्म होती जायगी । घीरे धीरे एक दिन वह काम विख्ुठ 
आपान हो जायगा और उसमें ज़रा भी कठिनाई न रहेगी । परत है, 
उससे उल्टा करनेमें वढ़ी कठिनाई माछ्म होगी । ठीक यही दवाठत 
मस्‍्तककी भी है। एक विचार पहली बार जरा कठिनाईसे पैदा ऐो! 
है, दूसरी बार उससे आसानीसे, और तीसरी बार उससे भी ज्याई 
आसानीसे, इसी प्रकार ज्यादह ज्यादह आसानी होती जायगी और 
बह विचार धीरे धीरे मनका एक अंग हो जायगा । अर इसको कू 
करना कठिन हो जायगा | परन्तु स्मरण रहे कि संसाएमें कोई कार 
कठिन भछे ही हो, पर असम्मत्र कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे अम्यात 
करनेसे कठिनसे कठिन काम मी सरल होजाता है | यह प्रयक्षएि 
सिद्वान्त है और सर्ममान्य है | इसमें किसीको कोई भी शंका नहीं 
सकती है । इसी सिद्धान्तकों इश्मिं रखते हुए प्रत्येक म्लुध्य अपने 
विचारोंको वशर्मे कर सकता है. और उनपर अधिकार पा सकता है। 
यदि शुरूमें सफलता न हो, या कुछ समय तक होती न दीखती ही, 
तो कोई पर्चा नहीं | निराश कभी मत होओ । उद्योग कमी वि 
नहीं जाता | बार बार कोशिश करो । बार वारकी फोशिशसे एक * 
एक दिन अवश्य सफडता होगी । जिस कामको तुम कठिन समझो 
हो वह सर हो जायगा और जिन विचारोंको अमी तुम वें की 
कर सकते थे, उन्हीं विचारोपर तुमको प्रूण अविकार हो जायगा। 
अत प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारोकों वशर्में कर सकता है और 
मनुष्यमात्र इस शक्तिकों प्राम कर सकता है कि चादे जित्त प्रकार 
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विचारोंको अपने मनमें आनेसे रोक दे | क्योंकि यह एक सर्वमान्य 
सिद्वान्त है और हमें इसे कभी न भूलना चाहिए कि किसी भी कामके 
लिए हमारी प्रत्येक बारकी कोशिश उस कामको ज्यादद आसान वना 
देती है, चाहे झुरूमें असफ़लता ही क्यों न हो। अर्थात्‌ चाहे झुरूमें 
हमें किसी काम सफलता न हो, तो भी ज्यों ष्यों वह काम किया 
जायगा त्वयों त्यों उसमें ज्यादह आसानी होती जायगी । ऐसी दशशार्मे 
असफलता भी सफ़छ्ता है । क्योंकि उद्योग तो असफलता होती 
नहीं और उद्योग चाहे जब किया जाय काम करनेकी शक्तिको ही 
बढ़ाता है । एक न एक दिन अपक्ष्य सफठता होगी और हमारी मनो- 
कामना प्र्ण होगी | अतएव यह बात सिद्ध है कि हम अपने विचार 
चाहे जिस तरहके बना सकते हैं और चाहे जैसा अपना चरित्र निर्माण 
कर सकते हैं । 
यहाँपर दो तीन उदाहरण दिये जाते हैं | आशा है कि उनसे 
यह ग्रिपय विछकुछ स्पष्ट हो जायगा। 
मान छो कि एक आदमी किसी बड़ी कम्पनीका कोपाध्यद्ष (खजा- 
नची ) था किसी बेंकका मैनेजर है। एक दिन उसने एक समाचार- 
फ़में पद्ा कि एक मनुष्यने सिर्फ़ चार ही पँँच घंटोंमें किसी सौदेमें 
कई छाख रुपये कमा छिए | थोड़े ही दिनोंके बाद उसने फिर एक 
ऐसे ही मनुष्यका हाल पढ़ा । अब उसके जीमें मी ऐसी ही छा्सा 
पैदा होने छगी | वह विचार करने छगा कि ये आदमी कितनी थोड़ी 
देखे उखपती हो गये | में मी इन्हींका जनुकरण फरके शीम्र रख- 
पत्ती हो जाऊँगा। यही विचार उसके मनमें रात-दिन घूमने छगा | 
रसेने ऐसे दो चार आदमियोंका हाल तो पढ़ा जो एक बारगी अमीर 
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हो गये, पल्तु यहः उसने कमी नहीं सोचा कि ऐसे भी बहुतसे 
आदमी हैं जो ऐसा करनेसे अपनी सारी पूँजी खोकर भिखारी हो वेट 
हैं| उसकी इच्छा दिनोंदिन बढ़ने छगी। अन्त्में एक दिन उसने 
अपनी तमाम एँनी वैसे ही किसी काममें छगा दी। परिणाम वही 
इआ जो प्राय ऐसी दर्शाओंमें हुआ करता है, अर्थात्‌ उसको घट 
ठग गया-उसकी सारी पूँनी जाती रही। अब बह विचार कसा हे 
कि अमुक कारणसे मुझे सफलता नहीं हुई। यदि मेंरे पात और 
रुपया होता, तो मैं अन्य घांठेको पूरा कर ठेता गौर सा! वहा 
कुछ और भी कमा छेता । अब यह विचार बार बार उसके मरे 
जाता है और वह सोचता है कि मेरे हाथमें वेंकका जो स्पा है 
यदि मैं उसे छा दूँ, तो इसमें कोई हानि नहीं है। शीघ्रही जो श” 
कमाऊँंगा उसमेंसे दे दूँगा । ऐसी छोटीसी रकमका जदा फरदेना 5 
कठिन बात नहीं | अन्तमें एक दिन उससे नहीं रहा जाता है हु 
बह बेंकके रुपयोंको भी-जो उसके अधिकारमें हैं-छगा देता है. * 
खो बैठता है। ऐसी घटनायें प्रतिदिन ही देखने और सुननमें आ 
हैं। इनका कारण कया है दूसरेके रुपयेको अपने उपयोग झरने 
बही एक छुरा विचार | यदि कोई बुद्धिमान होता तो मनमें आते । 
उस विचारकों निकाछ देता और अपनी घुरी इच्छाको दा दें 
परत बह मूर्ख था । उसने उसे स्थान दिया। जितना जितना । 
उसे स्थान देगा उतना उतना ही वह विचार बढ़ता जागगा 
अन्त ड्ृतना जोरदार हो जायगा कि फिर कार्यरूपमें ही परिणत हो" 
दिखाई देगा और उसका परिणाम धृणा, अपमान, शोक और पत्ा 
साप होगा | शुरू ही जब मनमें कोई विचार उठता है तब उर्ती 


छ 


हआ दैना आसान होता है । बादमें उसका जोर बढ़ता जाता है और 
सर्सका हटाना उत्तरोत्त कठिन होता जाता है। दियासंझाई कितनी 
जोटी चीज़ है। झुरूमें उसके बुध्तानेके लिए केबछ एक फ_रँक काफी 
है, पल्तु यदि वह किसी चीज़में ठग जाय, तो घरमरमें आग छगा 
देगी और फिर उसका बुझाना कठिन हो जायगा। 
एक और उदाहरण छीनिए। इससे यह मादम होगा कि फिल 
तरह किसी चीशकी आदत पड़ जाती है और किस तरह वही जादत 
छूट जाती है। मान छो कि एक नवशुतक है। चाहे उसके माता-पिता 
घनवान्‌ हों, चाहे निरेन, इससे कुछ मतलब नहीं। चाहे वह उचच 
जातिका हो, चाहे नीच जातिका, इससे भी कुछ गरज नहीं। हाँ, 
इतना जरूर है कि वह एक नेक सदाचारी लड़का है। एक दिन बह 
अपने मित्रेके साथ सन्व्याफे समय सैर कर रहा है। उसके मित्र भी 
बैसे ही साधारण स्थितिंके सभ्य सदाचारी छड़के हैं, परत प्राय 
'साधारण छड़कोंके समान वे भी कभी कमी मूल कर वैठ्ते हैं। ऐसा ही 
उस दिन भी हुआ। उनमेंसे एकने कह दिया कि चछो, आज किसी 
जगह चलकर साथ साथ खार्वें। इसमें कुछ भी कठिनाई नहीं हुई, सब 
हँसते खेलते उस स्थानपर पहुँच गये । वहों उनमेंसे एक छड़का 
बोढल कि “ भाई कुछ पीनेको भी चाहिए, उसके ब्रिना कुछ आनंद 
ने आयगा |? अब हमारा नवयुवक उस समय इंकार करना सम्य- 
ताके प्रतिकूठ और मित्रताके नियर्मोके विरुद्ध समझकर हाँमें-हाँ मिला 
देता है। मित्रिक अंदरते रोकता है और पुकारकर कहता है कि 
सायधान हो, देख, क्या करता है, परतु वह इस समय कुछ नहीं 
सुनता | उसको इस वातका विचार नहीं है कि चल्निकी ता सदा 


्टट 


सच्चे मार्गपर जमे रहनेमें है । वह मित्रोंके साथ उस दिन थोड़ी 
शराब पी छेता है ! यद्यपि वह इस विचारसे नहीं पीता कि उप्को 
शराबसे प्रेम है या वह शरावकी भादत डाडना चाहता है, सिर्फ पह 
खयाल फरके पी छेता है कि मित्रोर्मे इंकार करना ठीक नहीं है। 
दैवयोगसे दो-चार बार ऐसा ही मौका पड़ जाता है जीर हर वार योही- 
सी पी लेता है | परन्तु इसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है | प्रयेक 
बार विविककी रोक-ठोक कम होती जाती है और धीरे धीरे उसे नरेज्ी 
चाट पड़ती जाती है | अब तो बह कमी कमी ख्र्य भी खरीदक 
थोड़ीसी पी छेता है । उसको ख़प्में मी इस बातका ख़याढ-नही 
होता किमें क्या कर रहा हूँ और इसका क्या भयंकर परिणाम होगा। 
धीरे धीरे उसको शरात्रकी आदत पड़ जाती है और अब उसके दिए 
उसका छोड़ना कठिन हो जाता है। इसपर भी वह कुछ पखा नहीं 
करता । यह समझता है कि मैं अपनी इच्छासे ही कमी कमी पी 
छेता हूँ, जब देखँँगा कि इसकी भादत ही पड़ गई, तब छोड़ दूँगा। 
परन्तु यह केवठ उसका भ्रम है | उसके लिए शरात्र दिन दिन इह्ही 
होती जाती है और एक दिन वह आता है कि जब्र हम उसे पक | 
शराती देखते हैं। अब उसे खय॑ अपनी हाठतपर शोक और पा 
ताप होता है | छजा, धणा, अपमान और निर्धनताके फारण उसे 
ऊपने पिछले दिनोंकी याद आती है ! परन्तु जय उत्तका जीवन 
विल्कुछ नीरस और निराश हो गया है। यह उत्तके लिए आतान था 
कि बट शराबकों कमी पीता ही नहीं, या पीता भी, तो इस भा 
स्थाकों पहुँचनेने पहले ही उसका ह्याग कर देता । पद वर्तमान 
अवस्थामें भी वादे यह कितनी ही गिरी हुई हो, कितनी ही घुरी हे, 
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वह चाहे तो इसका त्याग कर सकता है और फ़िर एक बार पहलेके 
समान सुख और शात्तिकों प्रात्त कर सकता है । जाप पूछेंगे कि 
इसका उपाय क्‍या है * उपाय यह है कि जब उसके मन शराब 
पीनेकी इच्छा हो, तत्काठ उस इच्छाकों रोक दे-एक मिनिठकी देर 
न करे | यदि जरा भी देर करेगा--जरा भी उस इच्छाकी अपने 
मनमें स्थान देगा, तो फिर उसका निकालना कठिन हो जायगा | 
चिनगारीका पहले ही बुझा देना आसान है ) जब घरमें आग छग 
जाती है, तव उसका बुझाना कठिन हो जाता है। अतएप बुरे विचा- 
रको मनमें आते ही रोक दो | इसीमें सारी सफछ्ता है। 
यहाँ एक बात और कह देनी जरूरी है कि कोई विचार केवल 
उत्त विचारकों दूर करनेका ही विचार करनेसे दूर नहीं होता, उसके 
दूर करनेका सरल और निश्चित उपाय यह है कि मनको किसी और 
कार्यमें छाया जाय अथवा मनमें उस विचारसे कोई प्रतिकूल या 
अन्य कोई उत्तम गिचार भरा जाय | ऐसा करनेसे घुरा विचार स्ूय- 
मेवर मनसे निकछ जायगा और उत्तम विचार उसका स्थान छे लेगा । 
पहछे पहल किसी विचारकों निकाड्नेंके छिए तबीयतपर दवाव 
डालना होगा, परतु ज्यों ज्यों उसके लिए उद्योग किया जायगा 
यों दो उसमें कठिनाई कम और आसानी अधिक होती जायगी और 
.. इसके निपरीत उत्तम विचारोंकों मनमें स्थान देनेकी शक्ति बढ़ती जायगी | 
. परिणाम यह होगा कि धीरे धीरे शराय्र पीने अथस और किसी चुर 
.. कामको करनेका विचार कम होता जायगा और यदि कभी ऐसा विचार 
भायगा भी, तो वह आसानीसे निकाल दिया जा सकेगा और एक 
दिन वह आायगा कि जब उस विचारका मनमें प्रवेश ही न होने पायगा । 


ह 


- एक उदाहरण और भी दिया जाता है,| मान छो कि एक 
आदमीका छ़माय जरा चिद़चिड़ा है, अर्थात्‌ उसे जल्दी गुस्ता था 
जाता है । यदि कोई उसे दुछ कह देता है अधवा उसकी एप्छोगे 
विरुद्ध कोई काम कर देता है, तो वह पिगड़ खड़ा होता है और नादव 
भी होने छगता है। अब इस दघ्मारमें वह जितना अधिक बुरा मे 
और जितना अधिक अपने क्रोषको जाहिर करेगा, उतना ही अकि 
इसका क्रोध बढ़ता जायगा । जरा जरा सी वातपर उसे कोष भात 
छगेगा और उसके लिए फोघका त्याग करना दिन, दिन फव्नि होते 
डगेगा, यहाँ तक कि को, घृणा, शत्रुता और बदला ऐेनेगी इ' 
उसके खमाव हो जायेंगे । प्रसनता-प्रफुलता सदाके छिए विदा ऐ 
जायगी और हरएकके साथ उसका चिड़चिड़ानेका व्यवहार हो जायगा। 
परन्तु यदि वह जिस समय क्रोध आवे उसी समय उसे दवा दे यो! 
अपने मनको किसी और गिपयकी तरफ छगा दे, तो उसे प्रथम वे 
क्रोध आ ही नहीं सकता और यदि आयगा भी, तो शी्र ठंढा पई 
जायगा । यदि फिर कभी क्रोध आयगा और वह ठसे शान्त करेंगे 
प्रयनन करेगा तो उसको पहलेसे ज्यादह आसानी होगी | इक 0 
थोड़े दिनोंमें ही उसका क्रोध छूट जायगा । तब न कोई बात ठहोे 
भद़का सकेगी और न किसी भी बातसे उसे क्रोध आयगा | ईए 
पिपरीत उसकी तवीयतर्मे क्षमा, शान्ति, दया और प्रेम पैदा हो,जागि 
जिनका आज वह विचार भी नहीं कर सकता | 

इसी प्रकार उदाहरणपर उदाहरण लिये जाओ | एक एक शा; 
एक एक खमायको देखो | हर जगह,इसी उपायकों उपयोगी पागेगे। 
दूसरोंकी घुराई करना, उनके जय्गुण देखता, ईप्यो, देप, नि्वत॥ 
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कायरता, और इनसे उछटी तमाम आदतें इसी तरह निचारोंते पेदा 
होती हैं। इसी तरह हमारे मनमें राग, द्वेष पैदा होता है। इसी प्रकार 
हमारी तबीयतमें हर, विपाद, शोक, आनन्द, या खेद पैदा होता है। 
ऐसे ही हम खवय अपने तथा दूसरोंके लिए आशा और प्रसन्नताके लोत 
हो सकते हैं और ऐसे ही उनके लिए निराशा और दु खके कारण वन 
सकते हैं। 

मनुष्यके जीवनमे इससे ज्यादह सची और कोई वात नहीं है कि 
हम जैसा बननेका गिचार करते हैं वैसा ही बन जाते हैं) यह बात 
पिल्कुल सच है और इसकी सचाईमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि 
आदमी जैसा विचार करता है, वैसा ही बन जाता है। उसका चरित्र 
आदतोंका समूह दै। उसकी आदतें उसके कार्योसे बनी हैं और उसका 
अग्येक कार्य विचारपूर्वक है, अर्थात्‌ प्रयेक कार्यके पूर्वमें उसके मनर्में 
उस कार्यके करनेका विचार पैदा हुआ है। अतएप यह बात गिल्कुछ 
स्पष्ट है कि हमारे विचारोंसे ही हमारा चरित बनता है। पिचार ही 
भूल कारण हैं। 

विचारोंसे ही हम अभीष्ठको प्राप्त कर सकते हैं और पिचारोंसे ही 
उँचेसे ऊँचे पदपर पहुँच सकते हैं | केबछ दो बातें जरूरी हैं । 
एक यह कि मलुप्यकों अपना उद्देश्य और मनोरध निश्चित कर छेना 
चाहिए, दूसरी यह कि सदा उनकी प्राप्तिके लिए उद्योग करते रहना 
चाहिए--चाहे उसमें कितनी ही कठिनाइयोँ सहनी पढ़ें और कितनी 
ही आपत्तियोंका सामना करना पड़े | स्मरण ख़खों कि स्थिस्प्रकृति 
और दइृढ़चरित्र मनुष्य वही है जो अपने मनोरधकी सिद्धिमें भावी 
झमके लिए वर्तमान सुखकी परवा नहीं करता, सदा उसको तिला॑- 


जलि देनेको तैयार रहता है। वह कठिनाइयों दूर करता हुआ जौ 
आपत्तियोंको सहता हुआ अपने उद्देश्यकी प्रातिम ठ्यडीन रहता है 
और एक दिन अवश्य सफछताको ग्राप्त कर छेता है। उसकी मने 
कामना पू हो जाती है और बहू इच्छातीत हो, जाता है। 

हमारा जीयन केबरछ क्षणिक सुखोके लिए नहीं है । हमारे जीवन 
उद्देश्य केवल सांसारिक या शारीरिक सुखोंकों प्राप्त कला नहीं है, 
किन्तु हमारा जीयन उच्चतम उद्देश्योंकी प्रति करने, श्रेष्ठमम चली 
प्राप्ति करने और मलुष्य-जातिकी सर्वोच्म सेवा करनेके लिए है। इसमे 
ही हमको सबसे अधिक आनन्द मिलेगा | क्योंकि वास्तवर्म तथा 
आनन्द इसीमें है। जो कोई इस आनन्दको और किसी रीति मे 
करना चाहता है, अथवा इसके लिए और किसी उपायका अवडेवत 
करना चाहता है, वह कदापि सफछता प्राप्त नहीं कर सकती, 
उसको सच्चा स्थायी आनन्द कभी नहीं मिठ सकता। 

प्रश्न यह नहीं है कि हमारे जीयनकी क्या दशा है ?कैसी भर्ती 
है? किन्तु यह है कि हम उस दशाका--उस अवस्थाका कैसे 
कयोंकर सामना करते हैं. ? चाहे हमारे जीवनकी कैसी ही दशा हे। 
चाहे वह सर्वथा हमारे प्रतिकूठ हो, परत हमें कद्रापि उसकी शिवा 
यत नहीं करनी चाहिए । शिकायतसे कुछ काम नहीं चठता | शिवा 
यतसे उछ्टा तरिपाद और उद्वेग पैदा होता है | विषादसे यह शकि 
जिससे हमारे जीवनमें एक नये प्रकारका जीवन पैदा होता है दर 
हो जाती है और सम्मन है कि वह सर्वथा नष्ट भी हो जाय | भर” 
एवं यदि हमारी अवस्था हमारे प्रतिकूठ हो, तो हमें चाहिए कि ६ 
उसे अपने अलुकूछ बना लेंगे जौर यदि इम अनुकूल नहीं बना सकी, 
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तो हमें स्वय॑ उसके अनुकूल हो जाना चाहिए। ऐसा करनेसे हमको 
कोई आपत्ति नहीं सता सकती और कोई घटना दुखी नहीं कर सकती। ले 
प्रयेक मनुष्यके जीवनमें ऐसी घटनायें निय्य होती रहती हैं जिनको 
यह अपने लिए बहुत ही बुरी समझता है| खय॑ मूछ ग्रन्थकर्ता महा- 
शय ढिखते हैं कि “मेरे जीवनर्मे समय-समयपर ऐसी अनेक घट- 
नायें हुई जिनको मैं बहुत ही बुरी समझता था, जिनसे मुझे कभी 
कभी छठज्जित और अपमानित भी होना पढ़ा और पीड़ा-वेदनायें भी 
सहनी पड़ीं। परन्तु अय मुझे उनका छाम मादछम होता है। अन्न में 
उनका अर्थ और उपयोग समझता हूँ। अब मैं उनको छाखों #पयोंके 
बदकेमें भी भूलना पसन्द नहीं करता। उनसे मुझे एक बड़ी भारी 
शिक्षा मिली है और वह यह है कि चाहे आज मेरी कैसी ही दशा 
हो, चाहे कैसी ही दु खकी अवस्था हो और भमिष्यतर्मे भी चाहे कैसी 
ही प्थिति हो, परन्तु में उसका सहर्ष खागत करूँगा और तनिक मी 
शोक या विषाद न करूँगा। में उसको यह यिचार करके अपने लिए 
सर्वोत्तम और उपयोगी ही समझँगा कि यद्यपि में इस समय यह नहीं 
जानता कि यह अवस्था क्यो है, इससे क्या अभ है और इसका क्या 
प्रिणाम होगा, परन्तु एक समय आयगा जब में इसके रहस्यकों 
जान सकूँगा और उस समय ईश्वरको धन्यवाद दिये तिना न रह 
सकूँगा |” इसमें सन्देह नहीं कि जिस समय कोई घटना होती 
है, उस्ती समय उसके छामकों समझना कठिन होता है और बादमें भी 
उसका भेद समझना आसान नहीं होता, परन्तु जहाँ तक बुद्धिमानों 
और दूरदर्शियोंने अछोकन किया है, जो घटनायें आज सर्वथा पिप- 
रीत और प्रतिकूल माद्ठम होती हैं उनका फठ भी एक न एक दिन 


डे 


अच्छा ही हुआ है। गरज यह कि मनुप्यके जीवनमें ऐसी कोई क्रिप 
नहीं होती जो उसके लिए उपयोगी न हो और कोई बात ऐसी री 
होती जो निर््थक हो। प्राय हरएक जादमी अपनी हाढतको, अपनी 
तकलीफको, सबसे ज्यादह खराब समझता है | प्रयेरु मनुष्य यही सम- 
झता है कि संसारमें मेरे समान कोई दुखी नहीं, में सबसे अधिक दुसी 
हैं। जो आपत्ति मुझे सहनी पड़ती है वह शायद ही किमीकों सहली 
पड़ी हो। उसको इस वातका खयाल नहीं रहता कि हरएक भादगी 
अपनी अपनी तकलीफोंमें कैसा हुआ है। किमीको कोई तकलीर 
है, किसीको कोई रंज है, किसीको कोई कष्ट है, किसीको कोई दु स 
है। भेरी द्वालत भी उन जैसी ही है। जो दु ख मुझे उठने पर है 
और जिनको मैं बहुत ही भारी समझता हूँ, वे ही दु ख मेरे सैर 
भाइयोंको उठाने पढ़े हैं। बस, हम इसी बातको समझनेंमें भूछ करो 
हैं। दम अपने दु खोंको दुख समझते हैं। उन्हींका हम महभ 
करते हैं। दूसरोंके दु ववॉंको देखते तक भी नहीं। इसी कारणसे ६ 
अपने दु खोंको उनके दु खोकी अपेक्षा अधिक समझते हैं। पर 
असछ बात यह है कि प्रय्येक मनुष्यकी अवस्था मित्र है। भेंतर ६ 
प्र्येक मनुष्यका चरित्र और व्यवहार भी मिन मित्र होना आंवला 
है। प्रय्येक मनुष्यकों खये पिचार करना चाहिए कि किन 

भेरी दशा ऐसी खराब है और मैं ऐसी दीनाउस्पार्मे हूँ। करिए उसे 
कारणोंको दूर करने और उस शक्तिके बढ़ानेका उद्योग करना हि 
जिससे अपनी दशा सुधरे और सुख प्राप्त हो। यह कार्य प्रयेक मठ 
ध्यको खय॑ करना चाहिए। इसमें दूसरेका कोई काम नहीं | हाँ, इतना 
हम अवश्य कर सकते हैं कि एक दूसरेकों उन उपायों और तिषमोंका 


श्ष 


ज्ञान करा सकते हैं जो इस कार्यमें उपयोगी हैं---जिनसे यह काम 
बड़ी आसानीस हो सकता है। नियमोंका पालन प्रय्येक मनुष्यका 
काम है | जब वह स्वयं उन नियमोंका पालन करेगा ततब्र ही 
उसे छाम होगा। वैधका काम ओपधि बता देनेका है, ओपधि 
सेवन करना रोगीका काम है | 

यदि हम अपने आपको किसी हाल्तमेंते---जिसमें हम जानते- 
बूझते या भूलकर, इरादा करके या बिना इरादेके फैंस गये हैं--निका- 
छना चाहते हैं, तो इसका सत्रसे अच्छा उपाय यह है कि हम उन 
कारणोंपर विचार करें जिनसे ऐसी हाढत हो गई है और फिर उस 
प्राकृतिक नियमकों माहुम करें जिसपर उसका आधार है | जब 
यह नियम माद्म हो जाय तब हमको उसका बिरोध या प्रतिकूछता 
नहीं करनी चाहिए, किन्तु उसके अनुकूछ या सहकारी रहना 
चाहिए। यदि हम उसके अमुकूछ काये करेंगे, तो वह हमारे लिए 
बढ उपयोगी और छाभदायक होगा और हमको हमारे अमीए मनो- 
रथ तक पहुँचा देगा, परन्तु यदि हम उसका पिरोध करेंगे अथवा 
उसके अनुकूछ न चर्ठेगें तो इसका परिणाम हमारे लिए बड़ा हानि- 
कर होगा। वह हमारा सर्वनाश क्सि बिना न छोड़ेगा। प्राकृतिक 
नियम अटल है। वह अपनी चाल नहीं वदछ सकता और हमारे विरोव 
या प्रतिकूलताते रुक नहीं सकता। मावार्थ यह है कि यदि उसके 
अनुकूछ चलोगे तो तुम्दारी सम्गृण इच्छायें पूर्ण हो जायँँंगी, परन्तु यदि 
उससे प्रतिकूल रहोगे तो याद रखो, द्वानि और हु ख उठाओगे । 

कुछ दिन हुए मैं एक औरतसे मिछा। उसके पास पौँच छह 
एकड़ ज़मीन थी | उसके पतिका कुछ वर्ष पहले देहान्त हो गया 
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था | यद्यपि वह बडा नेक और मेहनती आदमी था, परन्तु उसमें छू 
बड़ा मारी अवगुण था। वह जो कुछ कमाता था सब्र शस्बमं उड़ा 
देता था। जब वह मरा तब उत्तकी औरतके पास उस पाँच छह ९ 
कड़ जमीनका भी कर देनेकों र्पवा न था। उसको किसी प्रकाक़ा 
भी कहींसे सहारा न था और निजका तथा पाँच छह वर्चोका बोर 
उसके सिरपर था, परन्दु ऐसी दशामें भी उसने साहत और पैक 
नहीं छोड़ा | वह तनिक भी निराश न हुई | उसने वीरता औौर छ 


तासे आपत्तियोंका सामना किया और इस बातका ढ़ निश्चय रखा ' 


कि ऐसे अनेक उपाय हैं,--यययपि थे मुझे इस समय स्पथ्ठाया 
गोचर नहीं होते हैं-जिनसे मैं इन दु खोंसे मुक्त हो सकती हैं। रन 
शीघ्र ही अपने हृटे फटे सामानको ठीक किया और एक बोडिंग हाउ 
काम करना झुरू किया | वह कहती थी कि मैं 9 बे उत्ती हूँ मै 
रातको १० बने तक काम करती रहती हूँ । जड़ेके दिनोंमें वीं 
छड़के चढे जाते हैं, तब में आसपासके प्रामोर्मे दाईका काम कल 
डगती हूँ। इस प्रकार अय वह अपनी जमीनका कर भी देती है 
उसके बचे स्कूलमें भी पढ़ते हैं । अय वे बच्चे बढ़े दो गये हैं जर 49 
न कुछ अपनी माताकों सहायता भी पहुँचाते हैं। यह उस 

स्रय॑ अपने पुशुयार्थते किया है | वह कदापि निराश या 

हुई और उसने कमी भय या अरुचिकों अपने दृदयमें स्तन 
दिया। न उसने कभी भाग्यको उलहना दिया और न कभी साहस 
द्यागा, जो छुछ सामने आया रुदा हर्पपृरवेंक उसे सहन किया और 
कुछ मिठा उसीपर संतोष ।कंया । ग्रह कहती थी कि मुझे इत 
बातसे बढ़ा हर्ष है कि मैं सदा कार्यतत्पर रही, और मेरी दशा चाह 
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कितनी ही गिरी हुई हो, चाहे कितनी ही दु खमय हो, परन्तु मैं सदा 
ऐसे ज्ली पुरुषोंकी देखती रही हैँ जिनकी दशा मुझसे भी गिरी हुई है 
और जिनकी में कुछ कुछ सहायता कर सकती हूँ। मुझे इससे बहुत 
सन्तोष होता है और में समझती हूँ कि ससारमें में ही सवसे अधिक 
दुखी नहीं हूँ, परन्तु बहुतसे मुझसे भी अधिक दु खी मौजूद हैं। में 
तो अब एक तरहसे छुखी हैं ॥ अब मुझे अपनी जमीनके कर चुकानेकी 
चिन्ता नहीं रही |” वास्तममें अब वह औरत सुखी है। चरित्रवी छूता, 
स्रभावकी नम्रता, दूसरोंके प्रति प्रेम और मित्रता तथा सद्यकी सदा 
जय होती है | इस बातकी सम्यक्‌ श्रद्धा और गुणोंके कारण वह 
ख्री उन हजारो ज्री-पुरुषोंसे श्रेष्ठ है जो वाह्ममें उससे अच्छी द्ञार्मे 
माछम होते हैं। भब वे बातें जो बहुत्तोंका जी तोड़ देनेके लिए 
काफी थीं, उस ख्रीके उद्योगले उसके अनुकूछ द्वोकर उसके लिए 
उपयोगी हो गई हैं। 

विचार करो कि यदि यह स्त्री ऐसी बुद्धिमती और दूरदर्शिनी 
न होती तो क्या परिणाम होता * क्रिस प्रकार बह आपत्तियोंको 
सहन करती और किस तरह कठिनाइयोंका सामना करती * झान्ति 
उसकी तबीयतर्मेसे जाती रहती, उत्साह उसका नष्ट हो जाता 
और भय और चिन्तासे वह सदैव प्रसित रहती । अथवा वह 
उस ईश्वरीय नियम और प्राकृतिक सिद्धान्तके प्िरुद्ध चढती जिसके 
कारण उसकी यह दशा हुईं) उसका जीवन विल्कुछ निर्स्थक हो 
जाता जौर जिन भनुष्योंसे ठसका काम पड़ता वे सब उससे घृणा 
करने छत | अथ्या वह यह पिचार कहती कि मेरे उद्योग जोर पुर 
पार्वसे कुछ काम न चलेगा, किसी न किसीझों अवश्य मेरी सहायता 
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करनी चाहिए और इस आपत्तिते मुझे। निकाठना चाहिए । इस प्रकार 
कदापि उसकी इच्छा पूर्ण न होती, उल्दी उसकी आपत्ति दिन दि 
बढ़ती जाती और वह उत्तरोत्तर अधिक अधिक कोंका अनुमत् करने 
छाती | कारण कि वह सदा इसी बातका विचार कंरती-ये ही 
विचार उसके मनमें घूमते रहते | न वह जमीनकों रख सकती भौ्‌ 
न दूसरोंका कुछ उपकार कर सकती | वह न केवक अपने लिए 
किन्तु ससार भरके लिए दु ख और धृणाका कारण हो जाती। 
जअतएव किस मनुष्यकी कैसी दशा है और वह किस हा्तों है; 
इससे कुछ प्रयोजन नहीं है । प्रयोजन इससे है कि वह उ्त दो 
किस तरह रहता है। यदि वह दु खरे दे तो उस दु खको किस पर 
सहन करता है। यदि आपत्तिम है तो किस तरह उस आपतियय 
सामना करता है| बस, इसीसे सर वार्तोका पता छग जायगा। यदि 
हमको किसी समय अपनी दशा सबसे गिरी हुई और जसप्न मई 
हो, तो हमको उनकी दशाका गिचार करना चाहिए जिनकी दशा 
मी गिरी हुई है। जो हमसे धनमें, यछमें-सब बातोंमें कम के छ्े 
मनुष्योंका सैसारमें अभाव नहीं । एकसे एक ठँचा और एकमे एक 
नीचा है। जहाँ दष्टि पसारकर देखोगे वहीं देसे उदाहरण मिेंगे। ही 
विचारसे हमको छुछ शान्ति होगी और हमारा बोझ कम हो जाप । 
कहते हैं कि जब सिकन्द्र बादशाह मरा तब उसकी माताकों बहुत 
ही दुख हुआ और कसी तरह भी उसका दुख कम ने डुमा । 
अन्तमें एक बैथने उससे कहा कि माता, मैं तेरे पुतकों जीवित का 
सकता हूँ यदि तू एक काम करे । माताने कहा, क्या ? मैं पुत्के किए 
अपनी जान तक भी देनेको तैयार हैँ । वैययजने कह्दानयाती) हे 
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खर्य जाऊर एक कठोरामर पानी मुझे उस घरसे छा दे जिसमें पहले 
कोई मरा न हो। इद्धा माता घर-घर फिरी, परन्तु उसे कोई भी धर 
ऐसा न मिछा जहाँ पहले कोई न मरा हो। बस, अप उसे थैर्य हो 
गया | अब वह भलीभौति जान गई कि इस दु खसे केबल मैं ही 
दुखी नहीं हूं, किन्तु संसारके सभी मनुष्य दुखी हैं| में एक पुत्रके लिए 
रोती हूँ, औरोके तो कई कई पुत्र मर गये हैं | इसी तरह और बातोंमें 
भी जब हम अपनेसे अधिक दुखी मलुर्ष्पोको देखते हैं. तव हमको कुछ 
शान्ति हो जाती है, उनसे सहानुभूति और अपनी दशापर संतोष होने 
ठगता है | 

हमारे प्रग्मेक कार्यकी उन्नति या अवनति, सफलता या असफलता 
हमारे निचारोंपर निर्भर है। जिस प्रकारके हम विचार करते हैं, उसी 
प्रकारके हमारे कार्य होते हैं । निचारोमें महान्‌ व है। वे अपने 
समान कार्य पैदा करनेकी शक्ति रखते हैं--चाहे हमको उनका ज्ञान हो 
या न हो | मनकी आकर्यण शक्तिका सिद्धान्त कि * सजातीय सजा- 
तीयकी उत्पन्न करता है और समान समानको अपनी ओर खींचता 
है! एक महान्‌ विश्व्यापी सिद्धान्त है, जो हमारे जीवनके प्रत्येक 
समर्यमें अपना काम किये जाता है | अत््य जो मनुष्य अपना 
उद्देश्य स्थिर करके उसकी ओर दढ़त़ासे बढ़ता है, जो अपने उद्देश्यको 
संदा हृदयंगम रखता हुआ जिसी प्रकारके भय या संदेहको अपने 
मनमें कभी स्थान नहीं देता और जो अपने सासारिक कार्यों रिना 
स्सी प्रकारकी शिकायतके अपने उद्देश्यकी पूर्तिमे तत्पर रहता हे और 
सदा उसके लिए उद्योग क्यि जाता है, वद्द एक न एक दिन अवश्य 
अपने अभीष्ठको प्राप्त कर छेता है। 
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कुछ भनुष्य ऐसे हैं कि जब वे विचारशक्ति ( मनोवठ ) के झत 
सिद्वान्तको समझने छगते हैं और जब उनको यह ज्ञान होने ठगता है 
कि हम अपनी आन्तरिक, आत्मिक और मानसिक शक्तियोंके बब्से 
अपने जीवनकी दरशाको इच्छानुक्ूल बदल सकते हैं, तब वे अपने 
जोशके प्रारम्भमें ही यह समझने लगते हैं कि बस, इधर विचार किया, 
उघर समान बदल गया और एक नये सँँचिमें ढ़ गया। तु यह 
काम कोई खेल तो है नहीं कि इधर कछ ऐंठी और उधर आवाज होते 
लगी | झुरू झुरूमे जल्दी फल प्रकट नहीं होता। इससे उनकी आगे 
मिटने ठगती हैं । वे हतोत्साह हो जाते हैं और समझने छते हैं कि 
यह सिद्धान्त ही कुछ कार्यकारी नहीं है| परत यह उनकी गूछ है। 
उनको स्मरण रखना चाहिए कि पुरानी आदर्तोको छोड़ना ओर 
आदतौंका ग्रहण करना कुछ आसान नहीं है, ऐसे फार्मोंके लिए वहत 
समयकी जरूरत है | 

जैसा हम पहले कह आये हैं,)जितना जितना हम किसी कर्मी 
विचार करेंगे-उयों ज्यों हम उसके ढिए उद्योग के, सों हों पह का 
आसान होता जायगा। पहले पहल काम ज्यादह होता नहीं 
देता, पल्तु धीरे धीरे बार वारंके अम्यासंस उस कामके करनेकी 
शक्ति बढ़ती जाती है। सिद्धान्त वही है कि गितना मितना जम्पा्ति 
किया जायगा उतनी ही शक्ति बढ़ती जायगी ! यही सिद्धान्त हे 
जीवन तथा संसारंके समस्त कार्योमें कायकारी है । गित कार्यतो 
प्रारम्म करो, उसमें पहले कठिनाइयों आती ही हैं। परन्तु धरे भरे 
सम दूर हो जातीं हैं और फठिनते कठिन काम भी जासान हो जाता 
हु (गत मनुष्यने कल गान विद्याकों प्रारम्म क्रिया है, यदि सआाज उसे 
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सितार या हारमोनियम दे दिया जाय, तो बह कदापि अच्छी तरह 
नहीं बजा सकेगा | अब इससे उसे यह न समझ लेना चाहिए कि मैं 
बजा ही नहीं सकता, या मुझमें वजानेकी शक्ति ही नहीं है | शक्ति 
अवश्य है, पर वात केवल इतनी है कि अभी उसे बजानेका अभ्यास 
नहीं है । थोड़े दिनोंमें अम्यास हो जायगा । वार बारंके उद्योगसे 
बाजैपर उँगलियाँ ठीक ठीक पड़ने छगेंगीं और उसका खयाछ राग- 
पर अधिक जम जायगा और एक दिन वह जायगा कि बह एक जच्छा 
बजानेवाछः हो जायगा | जो वाठक अभी पहली कक्षार्मे पढ़ता है, 
यदि आप उससे कहें कि एक पत्र लिख दो, तो वह नहीं छिख 
सकेगा | परन्तु इससे यह न समझना चाहिए कि वह पत्र लिख ही 
नहीं सकता, या उसमें पत्र लिखनेकी शक्ति या योग्यता ही नहीं है । 
नहीं ऐसा नहीं है। बात यह है कि अभी उसकी शक्ति व्यक्त नहीं 
हुई है। यदि वह बराबर पढ़ता रहा तो थोढ़े दिनोमिं ही पत्र क्या 
बड़े बड़े महत्तपूर्ण छेख छिख सकेगा । माताके उदरसे कोई पढ़ा 
डिखा पैदा नहीं होता | जितने विद्वान इस भूतठपर विद्यमान हैं, उन 
सर्बोने एक दिन किसी भाषाकी वर्ण-माछाका पहला अक्षर पढ़ा था 
और वही उन्हें कठिन माछ्म हुआ था, परन्तु अभ्यास और उद्योगसे 
ही आज वे ऐसे विद्वान हो गये हैं। ठीक यही दशा हमारे मनोव॒ल 
मौर विचारबछकी है | बार वारके विचार करनेसे उसका वछ बढ़ता 
है और उसमें एक ओर आकपित होनेकी शक्ति पैदा होती है मिससे 
अन्त ऐसे आश्चर्यकारी परिणाम होते हैं कि जो हमारे जीयन-मार्गको 
सबया बदल दे सकते हैं। 

चरित्र-गठनकी बेस जबानेंकि लिए ही जरूरत नहीं है, किन्तु 

०७ 
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चूढ़ेंके लिए भी है। बूढ़ों बूढ्ोंमे भी कितना अन्तर है ! कितने ही 
मनुष्य बुढ़ापे प्रसन्नचित्त और आन॑दित रहते हैं और कितने ही 
कर्कश और कदुछ्वभाव हो जाते हैं। कितने ऐसे हैं. कि व्‌ मितव॑ 
चूढ़े होते जाते हैं उतने ही उनके मित्र सम्बन्धी उनस अपिक प्रेम 
करने छगते हैं और कितने ही ऐसे हैं कि ऐसी अगत्थामे अपने पुएने 
मिलने जुलनेयाढों और मित्र सम्बन्धियोंको भी बेगाना कर स्ते हैं। 
पहले प्रकारके मनुष्य प्रत्येफ वस्तुमें आनंद अनुभव करते हैं, पर 
पिझ्के प्रकारके मनुष्योंको प्रय्ेक वस्तु शूत्य भौर जड़रुप माइत 
होती है | पहले मनुष्य खय॑ मी प्रसन्न रहते हैं और अपने पास रही- 
वाले मनुष्योंको भी प्रसन्न करते रहते हैं, परंतु पिछले मनुष्य खप भी 
उदास रहते हैं और दूसरोंकों मी उदास करते रहते हैं | न उनके 
किसीसे प्रीति होती है और न औरोंकी उनसे प्रीति होती दे। मई 
प्रइन यह है कि इस मिन्नताका कारण भी बुछ है १ क्या यह केक? 
दैवयोगी घटना है ? कदापि नहीं। हमारी सम्मतिम तो मानत-गी- 
नम ही क्या ससार और सम्पूर्ण अक्षाप्डमें भी देव कोई वर्त॒ नहीं है| 
कार्य-कारणका सिद्धान्त जटछ है | संसारमें कोई कार्य तरिना काएणके 
नहीं होता, और कार्य सदा कारणके सद्श होता है। यथपि 
कारणका सम्बन्ध फभी कभी इृश्टिगोचर नहीं होता और उसीके फार्प 
हम देव” कहने छगते हैं, परंतु धास्तममें प्रयेक कार्यका कोई नई 
कारण अग॒श्य होता है। जस्तु | यदि यह भेद देती नहीं है, तो पिर 
इसका क्‍या कारण है कि बूढों बूढ़ोंके सवमायमें इतना अंतर है ? कोई मय, 
चिन्ता, निर्भू७ विचारों और कल्पनाओंका नाम मी नहीं जानता भर 
किसीका जीवन इन्हीं वार्तोक लिए अर्पण है | इसका कारण क्या है ? 
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यह कि प्रत्येक मनुष्यके जीवनंम एक समय आता है ( यद्यपि मित्त 
मित्र मलुष्योर्म वह मित्र मित्र होता है) जब्र कि उसकी जीवनपर्यन्तकी 
मानसिक अवस्था, स्वभाव और गुण अपने आपको चार्रो ओरसे एक 
विंदुपर एकत्रित करने छगते हैं और तदनन्तर प्रकट होने छगते हैं | 
प्बरछ विचार अपनेको कार्योंके रूपमें प्रकट करके मनुष्यकी उन 
प्रकृततियोंकी---. जो पहले वढ़ी निर्नेछ और अव्यक्त थीं---अकस्मात्‌ 
प्रबछ रूपमें प्रकट कर देते हैं जिसमे एक नई रीतिका जीयन हो 
जाता है। 


उदाहरणके लिए, एक बगीचेमें एक सेवका वृक्ष है। वर्षोतक 
उसमें फल आते रहे ! थोड़े दिन हुए कि उसमें कठम लगाई गई | 
इसके बाद बसन्तऋतु आई और निकछ भी गई | इक्षके उस भागमें 
भी कलियोँ खिलीं जिसमें कलम छगाई गई घी और उस भागों 
भी निसमें कम नहीं छगाई थी। दोनों मार्गोमें कलियँ! एक 
सी ही थीं | साधारण म॒ष्यकी उनमें कोई भेद नहीं माद्ठम 
होता था | अन्तर्म फ्लूठेंके स्थानमें फल आये और सादा श्ृक्ष नन्‍्हें 
ननहें सेबोंसे छद गया | इन फरलोंमें जब बहुत ही कम अंतर मादुम 
होता है, स्थूछ इ्िसे देखो तो कोई भेद नहीं जान पड़ता, पर्तु 
धोड़े ही दिनोंमें गुण, रूप, रस, गध और वर्णमें इतना स्थूछ अंतर 
हो जायगा कि साधारणसे साधारण बुद्धिका मनुष्य भी पहिचान संके- 
गा। एक तरफके फछ छोटे छोटे, कच्चे, कुछ कुछ पीडेपनकों लिए 
हुए हरे रंगके, खडे होंगे, परन्तु दूसरी तरफके बड़े बड़े, गहरे छाछ 
रंगके, मीठे, सुदर और सुगधित होंगे। पहले सेव दस पाँच रोजहीमें 
री 
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शड़ जायेंगे, परन्तु पिछठे ऋतु भर रहेंगे और जब तक फिरसे कहि- 
याँ न जायँँगी उसी तरह फछे रहेंगे | 

प्राकृतिक बगीचेमें यह अंतर क्यों है? इसका कुछ न कुछ कारण 
होना चाहिए | कारण यह कि एक समय तक यद्यपि शुरूसे ही शधके 
दोनों मार्गोके फर्लोंकी वनायदका सामान कुछ कुछ एक दूसरेस मित्र 
था, तथापि उनमें कोई भेद माछम नहीं होता था। अंत एक समय 
आया, जत्र उनके मिन्न मित्र अंतरस्य अव्यक्त गुण और ख़मा 
ऐसी शीघ्रतासे व्यक्त होने ढंगे कि अघेसे अधा भी हाथमें देकर 
उनकी पहिचान करने छगा | यद्यपि साधारण मनुष्योंकी झुमें यह 
भेद माद्म नहीं होता था, परन्तु यागके मालीको झुरूसे ही माइम 
था। उसने पहलेसे ही बक्षके दोनों भागेकि गुण ख़माव जान डिये ये। 
उसने ठीक समयपर थोड़ासा बाह्य असर डालकर उनके आम्स्‍नत 
रिक ग़ुर्णो और अवगुर्णोको प्रकट कर दिया | 

ठीक यही हाऊ मलुष्योंका भी है। इस छिए जो मतुष्य अपती 
हृद्धायस्थाकों आनंदमय बनाना चाहते हैं, उनको युवावरस्थामें ही इस 
ओर ध्यान देना चाहिए | उसी समयसे इसके लिए उन्हें उद्योग काना 
चाहिए । पस्तु जिन्होंने सुवावस्थामे कुछ नहीं किया अपवा जो वुठ 
किया उसम सफलता प्राप्त नहीं हुई, उन्हें उचित है कि भव 
उत्साहए्त्रक उयोग करना झुरू कर दें | निराद्म न हों । कहावत है 
कि “ जब तक सास ह तव तक आस है।? जय तक जीवन है| 
किसी बस्तुको स्था खोई हुई न समझो | इसमें सन्देह नहीं कि जो 
मनुष्य अपने बुढ़पेको विशेष रूपसे सुखी बनाना चाहता है उ्सों 
प्रास्म्मसे दी उसके लिए तत्पर होना 'चाहिए | क्योंकि जितनी लक 
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बढ़ती जाती है उतनी ही आदतें प्रबरछ होती जाती हैं और फिर उनको 
छोड़ना और दूसरी जादर्तोका ग्रहण करना कठिन हो जाता है। 
भय, चिन्ता, खेद, अशान्ति, खार्थ, कृपणता, नीचता, सकीर्णता, 
हिद्वान्विषण, दूसरोकी हाँमें हाँ मिाना और उनके कार्यों और विचा- 
रोंका दास होना, अपने सहधर्मियों और सहजातियेंके प्रति प्रेम और 
मित्रताका न होना, उनके कार्यों और विचारोंसे सहानुभूति न रखना, 
चरि्रि-गठनकी प्रवछ शक्तियोंका ज्ञान न होना, तथा पस्रह्म परमात्माके 
सनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख, अनन्त वीर्य आदि गुणों- 
पर श्रद्धा न होना, ये वात जिन छोगेमिं जड पकड़ जाती हैं, उनको 
बुढ़पेमें निरानन्द और सबिपाद बना देती हैं । दूसरोंकों क्या खये 
उनकी अपना खभाव वड़ा ही घृणित मादम होता है, परन्तु इसके 
विपरीत जहां अच्छी आदतें पैदा हो जाती हैं, वहाँ वे ईश्वरीय सहा- 
यता पाकर इृद्धावस्थाकों ऐसा सुन्दर, मनोहर और जनन्‍्दमय बना 
देती हैं कि स्र्थ उनको भी अपना जीनन उत्तम और मनोहारी माछ्ठम 
होता है और दूसरोंकी भी उनमे प्रति प्रीति और सहानुभूति बढ़ती 
जाती है। ये दोनों अवस्थायें मनुष्यके केवछ ज्रिचारो और कार्योंपर 
ही असर नहीं डालती किंतु उसकी आकृतिकों भी बदल देती हैं | 
उप्तका रूप र॑ग सब कुछ बदल जाता है। 
यदि प्रय्येक मनुष्य अपने जीवनमें थोड़ासा तच्नज्ञान भी प्राप्त करे, 
तो वड़ा अच्छा हो | इृद्धावस्थामें इससे वड़ा छाम होगा औौर आप- 
 त्तिके कठिन समयमें इससे बड़ी शान्ति मिलेगी | हम कभी कभी 
ः ऐसे ताब्निकोंका द्वास्य क्या करते हैं, पर्तु हमारे लिए उचित यही 
; है कि हम भी उनका अनुकरण करें, अन्यथा ऐसा समय आयगा जय 
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तत्नज्ञानके अभायसे हमको कष्ट उठाना पड़ेगा । यह सत्य है कि 
कभी कभी ऐसे मनुष्य रुपये पेसेके काममें अथब्रा सासारिक उन्नति 
कुछ पीछे रह जाते हैं, परन्तु स्मरण रहे कि उनके पास वह अमूल्य 
रक्ष है जिसका जीवनके वास्तविक उद्देशपर प्रभाव पड़ता है. और 
जिसकी आवश्यकता कभी न कभी राजासे लेकर रंक तक प्रययक 
व्यक्तिको पड़ती है । वे छोग जो एक समय उसके न होनेसे किसी 
किस्ली बातमें उन्नति कर गये थे आज उसके न होनेसे इतने चिन्तित 
हो रहे हैं कि अपनी सारी सम्पत्ति ही नहीं किन्तु सम्यूण जगतका 
घन देकर भी उस बस्तुकों प्राप्त नहीं कर सकते जिसपर वे एक 
समय हँसते थे | 


हमको इन तमाम बार्तोपर त्रिचार करके अपना केन्द्र जल्द माहुम 
कर छेना चाहिए। यदि जल्द न हो सके तो देरमें ही सही, परन्तु 
मादम अवश्य कर लेना चाहिए---चोहें देर, 'चांहे संगरर। 


जब तक हम जीपित हैं. तब तक एक अत्यन्त आवश्यक बात 
यह है कि हम सांसारिक कार्योमें अपना पाई ( द्विस्‍्ता ) बड़ी बीएता 
और उत्तमतासे करते रहें और उसकी सदा बदुढती रहनेवाली अउ- 
स्थाओंमें अपना प्रेम और उत्साह बरायर बनाये खर्खें, अर्ीत्‌ अपने 
आपको इस ससारकी पस्वितैनशीऊ घटनाओं और असस्वार्मेफे अनु 
कूछ रखें | नहरका पानी मीठा और साफ फत्र रद्दता है ? जय बाय 
सदा उसपर चडती रहे और उसफो बरावर चछाती रहे अपया उ- 
सका पानी छय॑ आगे बढ़ता रहे। अन्यया थोड़े ही दिनोंगिं पातीपर 
काई आ जायगी और उसमेंसे दुरमेचि जाने छंगेगी । यदि हमारे मित्र 
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सम्बधी हमसे प्रेम नहीं करते, तो यह हमारा अपना दोप है। हमारे 
खमावर्मे ही कोई दृषण है । हमारा कर्तव्य है कि हम खोज करके देखें 
कि कया दूषण है। फिर उसका दूर करनेका उद्योग करें | इसमें किसी 
अवस्था विशेषकी जरूरत नहीं है | युवा, बद्द, प्रयेक इसे कर सकता 
है और अपनेको दूसरोंका प्रेमपात्र बना सकता है | बूंढे छोग 
प्राय इसके समझने भूल करते हैं । वे समझते हैं कि यह जवा- 
नोंका काम है कि हमारा आदर सत्कार करें और हमसे प्रेम और 
सहानुभूति खखर्ें। हमको ख्र्य॑ ऐसा कुछ नहीं करना है। हमको 
जरूरत नहीं कि हम भी दूसरोंसे प्रेम और प्रीतिका न्यपहार रक्खें। 
यह केब्न७ दूसरोंका काम है। आदर सत्कार करना तो सम्भव है, 
पल्तु प्रेम और प्रीति एकतरफा नहीं हो सकती । चाहे बूढ्य हो या 
जयान, ताली एक हाथते नहीं वज सकती। बूढ्ेंका भी यह कर्तन्य 
है कि वे जवानोंकी अव्स्थापर गिचार करें और उनसे प्रेम करना 
सीखें । परस्परताका सिद्धान्त सब॒पर घटित होना चाहिए, चाहे बूढ़े 
हों चाहे जवान। यदि कोई इस सिद्धान्तकी अबज्ञा करेंगा तो परि- 
णाम यही होगा कि उसका सर्भनादश हो जायगा, चाहे वह किसी ही 
भरयत्थाका हो | 

हमारा जीवन एक महाव्‌ छीछामय नाटक है जिसमें हर्ष निषाद, 
शोक आह्वाद, धूप छाया, सर्दी गो, सब मिले हुए हैं और हमको 
सबमें योग देना पड़ता है | हमारा कर्तव्य है कि हम हर एक कामको 
चाहे कुछ दो और कभी हो बड़ी वीरता और उत्तमतासे करें॥ कोई 
कारण नहीं कि कुछ तो प्रसन्नतास करें और कुछ अप्रसनतासे | 
प्रत्येक दशा्में समयके अनुकूछ प्रद्नचि करें, परन्तु हृदयपर इसका 
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ततज्ञानऊे अभायसे हमको कष्ट उठाना पड़ेगा | यह सथ है कि 
कमी फमी ऐसे मनुष्य रुपये पैसेफ़े काममें अबगा सांसारिक उन्नतिंगे 
कुछ पीठे रह जाते हैं, परन्तु स्मरण रहे कि उनके पास्त चह अमूत्य 
रक्ष हैं जिसका जीएनके वास्तविक उदेशपर प्रमाव पड़ता है. और 
जिसकी आवश्यकता कमी न कमी राजासे छेकर रंक तक प्रयेक 
व्यतिक्कों पड़ती है | थे छोग जो पुक समय उसके न होनेसे फ्रिसी 
किमी बातमें उन्नति कर गये थे आज उत्तके न होनेसे इतने चिन्तित 
हो रहे हैं कि अपनी सारी सम्पत्ति ही नहीं फिद्च सथूुण जगतका 
धन देंकर भी उस बस्तुकों प्राप्त नहीं कर सकते जिसपर वे एक 
समप हँसते थे 


हमको इन तमाम वार्तोपर विचार करके अपना केन्द्र जल्‍द भाइम 
फर छेना चाहिए | यदि जल्द न हो सके तो देरमे ही सही, परन्तु 
माइम अपक््य कर ठेना चाहिए---चोदे देर, 'चांहे सबेर। 


जब तक हम जीपित हैं तब तक एक अन्त जानज्ञक बांत 
यह है कि हम सांसारिक कार्योंमे अपना पा / हिस्सा ) बड़ी बीरता 
और उत्तमतासे करते रहें और उसकी सदा बदलती रहनेवाडी अप 
स्थाओंमें अपना प्रेम और उत्साह बरावर बनाये रक्सें, अ्थीत्‌ अपने 
आपको इस ससारकी पत्विर्तनशीठ घटनाओं और अवत्त्याओंके अलु- 
कूछ रखें | नहरका पानी मीठा और साफ यल्र रहता है ? जब बाउु 
सदा उसपर चठ्ती रहे और उसको बराबर चंठाती रद्द अपवो उन 
सका पानी सवये आगे बढ़ता रहे | अन्यथा थोड़े ही दिनेमि पानीपर 
काई आ जायगी और उसमेंमे दुरगैंति आने छगेगी । यदि दमारेमित 


रश्ध 


सम्बन्धी हमसे प्रेम नहीं करते, तो यह हमारा अपना दोप है। हमारे 
स्माउमें ही कोई दूषण है। हमारा कर्तव्य है कि हम खोज करके देखें 
कि क्या दूषण है। फिर उसका दूर करनेका उद्योग करें । इसमें किसी 
अवस्था विशेषकी जरूरत नहीं है | युवा, इद्ध, प्रयेक इसे कर सकता 
है और अपनेको दूसरोंका प्रेमपात्र बना सकता है | बूंढ़े छोग 
प्राय इसके समझनेम भूछ करते हैं । वे समझते हैं कि यह जवा- 
नोंका काम है कि हमारा आदर सत्कार करें और हमसे प्रेम और 
सहानुभूति रखें। हमको सख्रथ ऐसा कुछ नहीं करना है ) हमको 
जरूरत नहीं कि हम भी दूसरोंसे प्रेम और प्रीतिका व्यवहार रक़खें। 
यह केब्रल दूसरोंका काम है। आदर सत्कार करना तो सम्भव है, 
परन्तु प्रेम और प्रीति एकतरफा नहीं हो सकती | चाहे बूढ़ा हो या 
जयान, ताली एक हायसे नहीं बज सकती | बूढ़ोंका भी यह कर्तव्य 
है कि वे जवानोंकी अवस्थापर व्रिचार करें और उनसे प्रेम करना 
सीखें । परस्परताका सिद्धान्त सब्रपर घटित होना चाहिए, चाहे बूंढ़े 
हों चाहे जवान। यदि कोई इस सिद्धान्तकी अबज्ञा करेगा तो परि- 
णाम यही होगा कि उसका स्वनाश हो जायगा, चाहे वह किसी ही 
अवस्थाका हो | 

हमारा जीवन एक महान्‌ लीछामय नाटक है जिसमें हर्ष विपाद, 
शोक आह्वाद, घूप छाया, सर्दी गर्मी, सब मिले हुए हैं और हमको 
सब योग देना पड़ता है। हमारा कर्वन्य है कि हम हर एक कामको 
चाहे कुछ हो और कभी हो पड्ढी चीरता और उत्तमताते करें। कोई 
कारण नहीं कि कुछ तो प्रसन्नतास करें और छुछ अप्रसनतासे । 
प्रत्येक दशार्मे समयके अनुकूछ प्रदृ॒त्ति करें, परन्तु हृदयपर इसका 


ब्द 


कोई असर न होने दें। ददयर्मे सदैव अपने डदे्पपर दृष्टि खरे 
और संसारके बदछते हुए रंगेंसि उसपर कालिमा न छगने दें। जैसे 
एक 'सटेज-एक्टरा! या नाटक-पात्रकों इससे बुछ मतलब नहीं कि उसका 
पार्ट हर्पोत्मादक है या शोकप्द, राजाका है या रंकका, छोटा है या 
बड़ा, अच्छा है या चुरा, इसी तरह हमको भी संसारकी घटनाओंमें 
चाहे वे अच्छी हों या घुरी, समरूप रहना चाहिए ) अच्छीसे ह५ 
न करें और चुरीसे शोक न करें, किन्तु हर एक बातकों समान 
भावत्ते फरें || यदि हमको कोई उच्च पद मिछ जाय तो उत्तका 
अभिमान न॒करँं और यदि फ्रिसी नीचपदपर उतार दिये जायें, तो 
कोई पिपाद न करें, प्रत्येक दशामें समभाव और समरूप पंथ | इसके 
अतिए्कि अच्छे खेलमें प्रवेश और निष्छृतिका भी विचार हीता है | 
जीवनकी रंगमूमिमें प्रवेश तो प्राय अपने अधिकारसे बाहर होता है, 
परत्ध रंगभूमिमें किस प्रकार अपना पार्ट करना चाहिए तथा बहाँसे 
किस तरह निकछना चाहिए, यह हमारे हार्थम होता हैं और इस 
अधिकारको कोई व्यक्ति या कोई दाक्ति हमसे छीन नहीं सकती। 
इसीपर हमारे कामकी अच्छाई चुराई निर्मर है और इसको हम मिले 
ना चाहे सुंदर जौर यहास्कर बना सकते हैं | हमारे जीयनकी वर्तमान 
स्थिति चाद्दे कितनी ही नीच और पतित क्यों न हो, परत्ण यदि हम 
अपना पार्ट अच्छी तरह उत्साहके साथ करें, तो हमारा इस रंगमूमिसे 
बाहर निकलना अर्थात्‌ हमारी मृत्यु वड़ी ही प्रशंसनीय और आदरणीय 
होगी । 

भेरे खपाटमें हम इस संसारमें इस लिए जाये हैं कि अपने अनुम- 
बसे यह माउम करें कि झुद्ध आमा क्‍्य मस्त है ओर इसकी क्या 
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शक्ति है। आत्माकी वास्तविक शक्तिको जानना ही मानों परमात्माकी 
शक्तिको जानना है | यही हमारा अभीष्ट और यही हमारा उद्देश है | 
जितना हम अपने समयको आनन्‍्दसे व्यय करंते हैं और जीवनकी 
बदलती हुई अवस्थाओंमें समान भावसे प्रद्नत होते हैं, उतना ही हम 
अपने उद्देश और मनोरथर्मे सफल होते हैं ॥ अतएव हमको जीनन- 
की प्रद्येक अवस्थामें घीर-वीर रहना चाहिए, चाहे वह अत्रस्था अच्छी 
हो चाहे बुरी, चाहे नीची हो चाहें कैंची । जिन कार्मोको करनेकी 
हम शक्ति रखते हैं उनको यथास्तम्भव अच्छी तरह करना चाहिए और 
जो बातें हमारी शक्तिसे बाहर हैं उनमें व्यर्थ न पड़ना चाहिए। स- 
शक्तिमान्‌ ज्ञाता इष्ठ परमात्मा इन बातोंको खयं ही देख रहा है, अत- 
एवं हमें इनके विपयमें कोई भय या चिन्ता न करनी चाहिए और न 
कभी इनका विचार करना चाहिए | 

जिन बातो और कार्योंतरे हमारा सम्बंध है, उनको सर्वोत्तम रीतिसे 
करना, अपने मागीलगामी बन्घुओंकी यथाशक्ति सहायता करना, दूस- 
ऐेंकी ब्रुटियों और कमियोंको दूर करके तथा उन्हें कुमार्गसे हठा करके 
सत्य मागेपर छाना जिससे वे पापमय जीवन व्यतीत करनेके स्थानमें 
संसारमें धार्मेक प्रशस्य जीवन व्यतीत करें, तथा अपने खमायको 
सदा सरल, शुद्ध और विनीत रखना जिससे ईश्वरीय शक्तिका तिकास 
हो सके, अपनेको सदा उत्तम कार्योके लिए तैयार रखना, सबसे प्रेम 
और सहालुभूति रखना, और किसीसे भी नहीं डरना, परन्तु पापसे 
सदा भयभीत रहना, समस्त पदार्थोके उत्तम मुर्णोको देखना और 
उनके प्रकाशकी आशा करना, इन सब वातोंसे जीवन बड़ा ही प्रशत्य 
और आननन्‍्दमय होगा और फ़िर हमको किसी भी चीजसे डरनेकी 
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जरूरत नहीं रहेगी-न जीउनसे, न मृल्युते) मृद्यु हमारे स्थायी जीवन- 
का द्वार है। अर्थात्‌ इस स्थूल पोह्ठलिक शरीरके विनाशसे ही मोक्ष 
प्राप्त होता है, जहाँ आत्मा शुद्धतम अयस्थाको प्राप्त करके अनन्त 
मुखका अनुभय करता है। फिर उसके बाद कोई बंधन नहीं। न 
जम मणण है, न दु खन्व्यावि है | अतर्व हमें मृयुसे कदापि न 
डरना चाहिए, किन्तु संदेग मृत्युका हृदयसे स्वागत करना चाहिए 
जर अपनेको शृत्युके लिए तैयार रखना चाहिए । परन्तु स्मरण रुखना 
चाहिए कि हम ऐसा जीवन ब्यतीत करें कि जिससे जम-मरणफा 
बंधन एक बारगी टूट जाय | इसमें संदेह नहीं कि यह एक महान्‌ 
कठिन कार्य है। इसके लिए अनेक प्रतर७ शत्रुओंसे युद्ध करना होगा, 
चोर परीपह सहनी होगी, कठिन परत धारण करने होंगे, इंद्रियोंफा 
दमन करना होगा और क्रोधादि गिकरोंको शमन करना होगा, पल 
डाभ भी इससे अनंत और अपार होगा | 
इसमें तनिक भी संशय या गियाद नहीं है कि हमारे जीगनका 
सम्यृण आचार व्ययद्दार हमारी आन्तरिक दशापर निर्भर है। जीएनका 
ख्ोत ही हमारे अंतरगर्म है। अतएव हमको अपनी अन्तरिफ दशा- 
पर अधिकतर विचार करना उचित है । हमको चाहिए फि प्रतिदिन 
चोड़ासा समय शान्तिके साथ एकान्तमें इस विषयपर विचार करनेके 
लिए नियुक्त कों। इस समय अपने चित्तको अद्युम योगोंसि रोककर 
शांत भात धारणकर अपनी आत्माका किंचित्‌ चिन्तमन फरें। निय्ययसे 
यह हमारे लिए बढ़ा ही उपयोगी और छाभदायक होगा । फ्योंकि कई 
फार्रणेसि इसकी भातरश्यकता है | प्रथम तो इससे यह छाम होगा कि हम 
अपने हृदय और अपने जीपनमेसे घुराईफ़े बीज निप्रछ सकेंगे । 


इ्१्‌ 


दूसरे यह छाम होगा कि हम अपने जीयनके उद्देश्य उच्चतर बना 
सकेंगे | तीसरे यह छाम होगा कि हम उन वातोंकों स्पष्ट रूपसे देख 
सं्केगे जिनपर हम अपने विचारोकों जमाना चाहते हैं | चौथे यह 
छाभ होगा कि हम यद्द जान सकेंगे कि हमारे आता और परमात्मामें 
क्या भेद है और उनमें क्या सम्बन्ध है | अतएवं उसकी मक्तिमें अधिक 
छीन हो सकेंगे। पाँच यह छाम होगा कि हम अपने दैनिक सासारिक 
प्रपंचोंमें यह याद रख सर्केगे कि वह सर्वशक्तिमान्‌ अनत ज्ञान अनन्त 
दर्शनसयुक्त परमात्मा, जो जगहुद है, हमारे जीवनका मूठ और 
हमारी सम्पूर्ण शक्तियोंका ोत है और उससे पृथक न हममें जीवन 
है और न शक्ति है । इसी वातको अच्छी तरह समझ ठेना और सदा 
इसके अनुसार चढना मार्नो ईश्वरको प्रात्त कर छेना है। इसीका नाम 
ईंशवर-दर्शन, सत्ार्थ भक्ति और शुद्ध उपासना है। ईश्वर हमारे घटमें 
पिराजमान है । हमसे प्रथक्‌ नहीं है | इस जिचारंके परिपक हो जानेसे 
इमारे हृदयमें ईघरीय ज्ञानका प्रकाश होने छगता है और जितना ही 
यह प्रकाश बढ़ता जाता है उतना ही हमारा ज्ञान, अडुभव ओर बल 

चढ़ता जाता है. | बास्तवमें आत्मामें परमात्माका बोध होना ही समस्त 

मर्तों और धर्मोका सार है। इससे हमारा प्रत्मेक कार्य धर्मका एक अग 
चन जाता है और हमारा उठना बैठना, चना गिरना, खाना पीना 
भी दर्शन, पूजा और अत उपयासके सद्दश हो जाता है। इसमें छुछ 

सन्देद नहीं | जो धर्म मलुष्यकी प्रयेक क्ियापर घटित नहीं होता, 

जिस धर्म प्रयेक कार्यसे पुण्य-पापका बे नहीं होता, वह नाम मात्रका 
धर्म है, वास्तव्मे धर्म नहीं है | ससार भरके अबतारों, महात्माओ, 

धर्मोपदेशकों और सिद्धान्तमेत्ताओंने चाहे वे किसी युगमे हुए हों और 


शेर 


किसी देशमें हुए हों, इस बातका एक खरसे समर्थन किया है। चादे 
और कितनी ही वातोंमें उनमें अन्तर हो, परन्तु यह सिद्धान्त सर्वमान्य है। 

महात्मा ईसाका यह कंयन अश्वर अद्वर सत्य है (फ्रि जब तक तुम 
छोटे निष्पाप वा्केंके सछा न हो जाओो, तब तक तुम ईश्वरीय 
राज्यमें प्रवेश नहीं पा सकते | जैसे छोटे वालकोंकी पापमें प्रवृत्ति 
नहीं होती, उनमे ओर, मान, माया, छोमकी तीमता नहीं होती, वे 
पीतक और सोनेफो वर समझते हैं, उप्ती तरद तुमको भी उचित 
है कि अपनी कपार्योकों मंद करो, हृदयकों झुद्ध करो और बुरी वास- 
नाओंका दमन करों | सदैव परमामाका स्मरण करो और अपने 
सात्माको परमात्मा वनानेका उद्योग करो । ऐसा करनेसे तुमको ईघ- 
रीय राज्य आर्यात्‌ मोक्ष मिल सकता है | 

आजकछ प्राय इस विषयकी ओर छोगोंका बहुत कम झद्य है | वे 
रात दिन साप्तारिक कार्य-व्यवहाए्मं ऐसे छगे रहते हैं कि आमिक 
ठल्नतिका विचार तक भी नहीं करते | इसी कारणसे छोग निययश 
जदबादी नासिक होते जाते हैँ | आत्मा परमामा इन्दोंसे ही उन्हें 
घृणा हो जाती है। यह बड़ा मारी दोष है। इसका पर्णाम बड़ा 
भर्यकर होता है | ऐसे मनुष्योको सासारिक विषर्योर्मे भी प्राय सफ- 
छता नहीं होती, फारण कि उनके जीउनका फोई उद्देश नहीं होता, 
और इस कारणसे उन्हें कमी संनोष या दृति नहीं होती | इससे 
हमारा यह ताप नहीं कि सत्तारिक फार्व-्परद्वरको ही छोड 
दिया जाय और पिर मुँढाकर मर्गयें वतन धारण कर डिये जायें, अप 
घर छोवकर जंगठमें वास फिया जाय | जाज यह हम छोगोंफी 
शक्तियाँ ऐसी नहीं हैं. कि रातदिन ध्यान आदि कर सकें | इसके 


ड्रे३े 


सतिरिक्त जब तक गृहस्थीम रहकर नियमानुसार क्रमयद्ध उन्नति 
न की जाय, तब तक यह सम्भव भी नहीं | आजकल जितने भगगतें 
बद्चवारी अपनेको साधु महात्मा, नियमी संयमी कहते हैं, थे प्राय 
सब बहुरूपिये हैं, अतएव हमको कोई आयश्यकता ससार छोइनेकी 
नहीं है| हमारा अभिप्राय यह है कि हम प्रथम जिचार करें कि हम 
कौन हैं, कहाँसे आये हैं और क्यों आये हैं ) तदनन्तर अपने जीवनका 
उद्देश्य स्थिर करें, अर्थात्‌ इस बातका निश्चय करें कि हम अपने आप- 
को क्या और कैस्ता बनाना चाहते हैं। वस, फिर चाहे कोई काम 
करें, सदैय उस उद्देश्यमो अपनी इृष्टिके सामने रक्खें। ऐसा करनेसे 
हमको प्रत्येक कार्यमें सफहता होगी और हम बहुत जल्द अपनी 
मनोकामनाको पूर्ण कर छेंगे | 

अभिप्राय यह है कि प्रत्येक दशा और प्रयेक कार्यमें अधिकार 
हमारे ही हाथमें है। हम जिस ओर चाहें बढ़ें और जहाँ तक चार्हे 
उन्नति करें | ग्रुणप्राप्ति, आत्मानुमत्र, ईश्वर-दर्शन, चरित्र-गठन आदि 
सम्पूर्ण बातें हमारे अप्रीन हैं। हम अपने जीवनके स्वामी हैं और पूर्ण 
अधिकारी हैं। चाहे इसे ऊँचे दरजेपर पहुँचा दें, चाहे नीचे गिरा 
दें। मनुष्य जिस बस्तुके छिए उद्योग करता है वह अवश्य उसको मिछ 
जाती है। संसारमें ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं जिसके लिए हम शुद्ध 
हदयसे इच्छा करें, प्रर्ण रूपसे उसकी प्राप्तिके छिए उद्योग करें और 
पह न मिले | मजुष्य जितनी उन्नति करता जाता है, और ज्यों ज्यों 
अपने अभीश्के निकट पहुँचता जाता है उसकी शक्ति बढ़ती जाती 
है. और निकटवर्तों मजुष्योपर उसका प्रभाव अधिक होता जाता है | 
निरमेछ दु जी मनुष्योंको उसे देखकर धीरज बैंध जाता है और उसका 
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उत्साह बढ़ जाता है, दूसरे मनुष्य उस्तका सहारा छेते हैं और उसकी 
देखादसी उसी मार्गपर चडनेकी इच्छा फरते हैं। जिन मनुष्षोंके 
विचार और उद्देश्य संऊुचित हैं, वे उसका अनुऋरण फरके जपने 
उद्देश्य जोर गिचारोंको उब और उदार बना छेते हैं। इस प्रकार यह 
मनुष्य स्रयमेय सत्यमागेका प्रदरीक हो जाता है। तनिक जाये 
बढ़कर उसे ज्ञात होगा कि वह अनेक निर्वछ मनुष्योंको फेबरछ अपने 
मानतिक विचारोंसि उत्साहित करके प्रवक बना सकता है और अनक 
अम्तद्यप मजृष्योफो केबल अपने मबोप्ठुफा अयठम्बन देखकर सहायता 
पहुँचा सकता हैं । यह मानतिक उपदेश इतना महत्तपर्ण जौर 
प्रमाबशाठी होता है कि यदि इसे पूर्ण रीतिसे समझ कर इसफा 
सहुपयोग किया जाय तो इससे अपरिभित झाम हो सकता है। सहल्लों 
ब्याए्यानोंका भी इतना प्रभाव नहीं पड़े सकता । 

जो महुष्य प्रति दिन थोडासा समय एकान्तर्मे आत्म चिन्तनमें म्यय 
करता है और अपने टद्देश्यपर ष्टे रखकर अपने जोर परमामाके 
सम्भधफी पहिचानता है वह मनुष्य ससाएिकि कार्योक्े छिए मी बड़ा 
योग्य और चर है । वही मझुप्प अपनी बुद्धि और 'चतुराईते कटि- 
नसे कठिन फार्योकों भी भठी भौँति कर सकता हैं। बह पर्षोफे लिए 
नहीं बनाता किन्तु शनादियोंके ठिए बनाता है | वर्योकि भणाई और 
सच्चाका असर वर्षोसि नहीं मिठता | बह नियत समयके डिए ही 
काम नहीं फरता, किल्तु अनंत फालके छिए तैयारी करता दै । क्योंकि 
जय सूलु आएगी, उस समय इच्न्य-दमत, चिठ विरोग, आाम-निर्भरता 
और ईखरानुमत, यही बच्युयें उसके साथ जायेगी | पर्योक्ति इीं 
पस्तुमोंदी उसके पास बहुटता है | उसको मृस्सुमे कुछ मय या 
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शंका नहीं | क्योंकि वह जानता है, समझता है और उसे श्रद्धा है 
कि परमात्मा मेरी रक्षा करनेके लिए तैयार है। वह निडर जहाँ चाहे 
जाता है | क्योंकि वह जानता है कि में जहाँ जाऊँगा सर्मज्षदेव मेरी 
रक्षा करेंगे और कदापि मुझे अधकूपमें न छोड़ेंगे, किन्तु सदैव मुझे 
डिये जायेंगे यहाँ तक कि अंत में उस अनंत अक्षय स्थानपर पहुँच 
जाऊँगा जहाँसे फिर कमी वापिस न आऊँगा और जहाँ अनन्तदर्शन, 
अनन्तज्ञानका धारी हो जाऊँगा | उसी स्थानका नाम मोक्ष है। 
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पं सिखानेवाली 
; सदाचार सिखानेवाली पुस्तकें । 
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९ द्वान्ति-पेमय ) 
ऐ आत्मोद्ार (जीवनचरित ) ३) 
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घ्वायरुम्यन ( सेल्फ द्वेस्प) हो १ 
9 संजीवन सन्देश (टी* एउ« बा्यानी ) ॥४) 
8 कडिनाईमें पिधाभ्यास ४४) 


मैनेजर, दिन्दीआय-रस्नाफरटार्थोष्रय, 
छि७ हीराषाग, पोन गिरगय, दस्यरई। | 
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यद्भमापामें व्यड्ू और धाल्यरखकी पुस्तकोंमें लोक रहस्यसा 
स्थान बहुत ऊचा है। भार्मिकता इस पुस्तकों ज्ञान है, घुछी 
बातका इतना असर महीं होता, जितना भेदभरी घातोंका। 
इस पुस्तकर्म फोई यात पिल्‍्कुल पोलकर नहीं फट्दो गयी है, किन्तु 
शुप्त रीतिले ऐसो चोट की गयी है कि पढ़कर मर्मछ पराठफोफे 
हंदयमें गुदुग॒दी दोने लगती है। इस दिपयमें यद्धिम घाबू अपने 
जमानेमें भपना सानोी नहीं रखते थे | प्रफऊर रूपसे फोई थात 
कहना झासान है, लेकिन भजाकमें मार्केकी यात फदना और 
8१% रीतिसे घुमा फिराफर फहना सहज साध्य फार्प 
नहीं है| 
दर्पफो यात है कि दविन्दीफी गोद्‌ ऐसे सजनोंफे बिल्कुल सूनी' 
नहीं है। स्वर्गीय पं यारक्"्ण भट्ट इस फार्म पण्डित थे, स्व० 
घायू यारमुकुन्द गुप्त इन बातोफे गुद थे और पत्त मान लेसकॉर्मे 
आओो,पण्डित जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी हिन्दी संसारमें सरस भौर 
मार्मिक रचवाके लिये प्रसिद्ध है। पण्उित यद्दीनाथ भट्ट भौर पे 
मस्वन द्विवेदी गऊुपुरों भो समय सम्यपर दिनन्‍्दीकों पेसी रचना 
ओसे अलइत फरने रदते है। गजपुरोजोी) पिछले दिना प्रतापमें 
पथ्चारियोंपर एक पेसा दी हास्यरसपूर्ण प्रयमन्‍्ध लिया था, जिसे 
पदफर बद्धिमयायूके अद्टरेजस्तोत्रका याद आंतों थी। यदि ये 
सबश्यन यराबर एिन्दीमें इस तस्टफे टैथ लिखते रहें, तो दिन्दीमें 
भी छोक रहस्य सरीणी पुस्सकें प्रस्तुत हो सफ्ती दै। 

हम पं» जगस्वाथप्रसादजी यनुर्वेापें पड एकृश दें, उत्दोंनि 
इस झउुवादमें पहुत अधिक सद्ायता दी है। भारत है आप इसे 
पद परम घुएफित दोंगे। 


कल 
लाकन्रहस्थ 
बक्सर प्स््क््ह्ज 
अमरेज स्तोच 
€ मह्ामारतप्ते ) 

है भगरेज | में तुम्हें प्रणाम फरता ६ | १ 

ठुम अनेक गुणोंसे वरिभूषित, सुन्द्रकान्तिविशिष्ट और घिपुल 
सम्पद्सम्पन्न हो, अतएव हैं भगरेज | मैं तुम्हें प्रणाम 
फरता ह। २ 

तुम हसा हो शप्रुओंफे, तुम कर्ता द्वो आइन फानूनके, तुम 
विधाता हो नौकरी याकरीके, अतणव है अगरेज ! में तुर्दें नम 
सस्‍्कार फरता हू ३ 

तुम समरमें द्व्याखधारो, शिकारमें बल्लमधारो,विधाराल्यमें 
आध इश्च मोटा बेवघारों मौर भोजनफ्े समप॒ काटा चम्मचधारी 
दो, इसलिये दे अगरेज | मैं तुम्हँ दण्डपत्‌ करता है ।98 

तुम एक रूपसे राजपुरीमें रहकर राज्य फरते दो;दूसरे रुपसे 
द्वाद वाजारमें ध्यापार फरते दो, तीसरे रूपसे आसाममें चायकी 
खेती फरते हो , अतण्व दे जिम्रत्त ! मे तुम्दें प्रणाम फरता & । ५ 

बुम्दारा सत्वगुण तुम्हारे रखे प्रन्धोंमें प्रकाशित है, रजोग्ण 
नुम्हारे किये युद्धोर्मी धकट दे, तुम्दारा तमोगुण तुम्दारे लिये 
भारतीय समाचारपरोंमें प्रकाशित है। सतएप है निग्गुणात्मक | 
में तुम्हें प्रणाम करता हू। ६ 


२ लोफ रहस्य 


दा न मय से ये जी लेप ओम कक 


ठुम विधमान हो,इसोलिये तुम सत्‌ दो, लुम्दारे शतु रणक्षेतर- 
में चित हैं, तुम उम्मेदयारोंके भानन्द दो; अतपर है सथिवानन्द 
मैं त॒म्दें पणाम करता हू 8 
तुम प्रह्मा दो, फ्योंकि प्रजापति हो ; तुम विष्णु ऐ, फ्योंफि 
ल्दप्री तुम्दीपर एपा फरती है और तुम मद्दादेव हो, फ्योंकि 
ठुग्दारी घररालो गौरो है। अतपय दे अथगरेज ] में तुम्हें प्रणाम 
' घएरता ह । ८ 
छुम इन्द्र दो, तोप मुम्दारा घच्र है.तुम चन्द्र ऐो, श्तूफम-टेफ्स 
हुम्हाग फर्लंक है; तुम घायु हो, रेल्प्रे तुरदारी यति हैं; छुम 
बरुण हो, समुद्र तुम्दारा राज्य दै। भतपय दे भगरेंज ! में तुम 
प्रणाम फरता हैं । ६ 
लुम्दीं दियाफर दो, तुम्दारे भाोफसे हमार अशानाधफार 
दूर होता है, तुम्दी अभि हो, ययों कि सब पुछ स्थादा किये जाते 
ऐो; ठ॒नन्‍्हीं यम हो, पिशेषरर भपों मातएतोकि। अत्ृण्य में मु 
प्रणाम परता पं | १० 
हुम चेद दो,मे ऋरू यज्ञ भादिकों गद्दी मागता हूं । तुम स्मृति 
हो, मत्यारि भ्रछ गया 9। तुम दशव हो, स्थाय मोमासादि तो 
तुर्दारे दी दाथ है मतपा दे गंगरेज ! मैं गये भणाग मरता १ । ९१ 
हैप्पेवफास! सुधार अमाधपरडिग्ंद ग्य शंत्र मदाएम 
प्रशोगित गुगगणःए फो दैशफर दघ्छा ऐोपी एऐ लि सुदारा स्तपय 
यार, अवण्य है थे गरेज | में तुम्दे श्रणाम एरमा ऐ । १२ 
23९३, हरिफपिशयास्फ्रादिप्टणपश्वादि गया गण 








अगरेज स्तोन्र है. 


शोमित, अतियत्नरजित, ऋतश्मेद्मालित कुल्तंलावलि देसकर 
अभिलापा द्वोती है कि तुम्दारा गुण गाऊ । अतण्व दे भ गरेज ! 
में तुम्दें पणाम करता ह । १३ 

कल्काल्‍में तुम गौराडूफे अयतार दो, इसमें सम्देद नही। 
हैट ( योप ) त॒ुम्दारा मुकुट, पेंट तुम्दारी काछनी और याबुक 
तुग्दारी यासुरी है। अतणप दे गोपीवद्लम ! में तुफ्दें प्रणाम 
करता हूँ । १७ 

है बरद ! मुझे वरदान दो | में सिरपर समला रखकर तुम्दारे 
पीछे-पीछे फिरू गा,मुखे नौकरी दो ! में त॒म्हें प्रणाम फरता ह १५ ' 

है शुभशड्भुर | मेरा भछा करो | में तुम्दारी पुशामद फरू गा, 
वकुरखुदाती करू गा, जो फ्दोगे चही फरू गा। मुस्दे बहा आदमी 
यना दो, में तुम्हारी वन्दनां करता ह। १६ 

है मानद | घमुे खिताव दो, खिलअत दो, पदवी दो--उपाधि 
दी-मुम्दे भपना प्रसाद दो | मैं तुम्दारी वन्दना करता ह। १७ 

है भक्तरत्सल | में तुम्द्रारा उच्छिए्ट खाना चादता है, छुमसे 
हाथ मिलाकर छोगांमें मद्दासस्मानित ध्वोनेकी मेरी इच्छा है, 
तुग्दारे हाथफी लिखी दो चार चिट्टिया अपने सदृक्चेमँ रपकर 
ओरोको नीचा दिफाना चाहता ह । अतपप्र दे अंगरेज ! तुम 
मुझपर भसन्‍न दो, में तुम्हें पणाम फरता है| श८ 

हे अन्तरयामो। में जो कुछ करता ह सो तुम्दारे स्फिनेके 
छिय्रे । तुम दाता फदोगे, इसल्यि दान फरता € । तुम परोपकारी 
कहोते, इसलिये परोपकार करना|ह । तुम विहान्‌ फहोगे, इसलिये 








ह लांफन्रदम्प 


पढ़ता ए। अतपप हे अ गरेज | तुम मुकपर प्रसन्‍न हो। में लुम्हें 
भणाम फण्ता हं। १६ 

मैं तुम्दारे इच्छाउुसार अस्पताल पनयाऊ गा, नुम्दारे परौत्यर् 
पिद्यालय यनपाऊ गा, तुम्दारे आशासुसार घन्दा घुगा। नुम 
मुझपर प्रसन्न दो, मैं तुम्हें प्रणाम परता हूँ ]२० 

है सौम्य ! जो तुग्दारी इच्छा है, पदी मैं फू गा । मैं फोट 
पैंट पदनूगा, ऐनयका रूगाऊ गा, फाटे खम्मदसे मेजपर गाऊगा। 
छुम मुमपर प्रसन्‍न हो, में तुम्दें प्रणाम फरता एं। २१ 

है म्रिप्ठमापी ' में मातुमापा स्यागयर तुम्हारी भाषा योलूँगा, 
चाप-दादोंका धर्म्म छोडकर सुश्दारा धर्म्म भ्रदुण फू गा | छाला 
यायू मे फहटछाफर मिस्टर पनूगा | सुम मुकपर प्रसन्‍न ही, प्रणाम 
फरता है । २२ 

हे सुन्दर भोजन फरनेपारे ! में शोट़ों छोड़कर पापमेटा 
खाता हैं, नि पद मांससे पेट मरता हं। मुर्गेझा फ्लेया फरसता 
हु। मतपव दे ण गरेज | मुझे धरणोर्मि स्थान दो। मैं तुम्दें प्रधाम 
प्रता है । २६ 

में विधयाओोफा स्याह परशाऊगा, जातिगेद झठा हूगा, 
क्योंकि तुम मेसी शढ्ाई करोगे । भतप हैं भ गरेश | मुम शुकूपर 
असन्‍्न हो। में सर प्रणाम फरता ए ] २७ 

है. सायंद। मुम्के घा दो, मान यो, यश दो मेरे सप इच्छाए 
पूरी प्रो । मुझे घड़ी मौफरी दो, राजा थनाओं, शापप्द्ादूर 
सनाओं, यो सिटया मेम्यर यवाभो। मैं सुग्दें धणाम पता एऐ १4 








अंगरेज स्तोत्र ५ 


यदि यद्द न दो, तो अपनी मोठ भोर ज्योनारोमिं मुम्े न्‍्योत 
चुलाओ, यडी घडी कमेटियोंका मेम्बर चनाओं, खिनेटका मेम्बर 
बनाओ, असेसर बनाओ, अनाडो मजिस्टर बनाओ, मैं तुम्हें 
प्रणाम करता हूं। २६ 

मेरी स्पीच खुनो, मेरा प्रबन्ध पढो, तारीफ करो और. चाद्द 
था कहो, फिर मैं सारे दिन्दु-लमाजकी निन्दाकी भी परवान 
करू गा। मैं तुम्हें प्रणाम करता हू । २७ 

है भगवन्‌ ! में अकियन ह्॒ में तुम्दारे द्वारपर खड़ा हे, भूल 
न जाना, मैं तुम्हें डालो भेजूगा । तुम मुझे याद रखना। मैं तुम्दें 
फोटि कोटि प्रणाम फरता है | २८ 





द््यू 

--ककणु००5 
जनमैनपय घोले, दे मदप । आपने पाद्दा है कि फहियुयर्म 
चार साम एक प्रफारके मजुष्य पृथियौपर सायिभृत हांगे | यद 
फंसे शोंगे भौर एथियीएर एन्मम्दप फर एयर एरेंगे, यद सुनगेशे 
लिये में उत्छुफ हो रदा पैं। ताप हवा फर यह पिस्तार पूचक 


चर्णन फीशिये । 
चैशम्पायनने फ्दा, ऐ राजप ! कषाहास्निद्राठुछठी विचित्र 


चुदियाछे याघुओंकी फथा एएता हे, भाप धयण फ्रें। में 
चश्माधारी, उदारन्धरित्र, पदुमायी, मिप्ठान्न्रिप पायुमोंफा 
खरित्र धर्णव फरता द, आप धयण परें। दे राजन | जो यित्र 
विचित्र फपड़े पदने दो, दावमें पेंत ऐये दो, घाल सपारे दो, 
और घूट थढाये दो--धदी घायू है। जो यातोमे द्वार प्दी, परायी 
भाषाम पारदर्शी हों, भादुभाशका घिरोधी हो, यदी यापू दे । 
महाराज ! यटतसे ऐसे मदध्युद्धियात यायू उत्पत्स दोंगे, जो सात- 
भें घातचीत तक 7 पर सफेंगे। फितकी दसों इच्धियां स्थाधीन 
होतके फारण अपस्शिद भोर जिनकी रखा परजातिफे थूफ्से 
चवित्र है, पदी बाय हैं। जिनफे पैर सूप्ये 'उक्टोंगोी धग्द भौर 
दाए-माससे रदित होनेपर सो भागों समर्थ है, हाप दुपरो 
भर फ्प्रजोर होपेपर भी पऊझम पपड्टने मोर हमण्याद लैेमे 
अमुर है, घमझा झूलापम प्ोनेपण भा सात समुद्र पारशों दगी 


घाबू छ 
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चस्तु पिशेषफी चोट सदनेंमे सम्रथे हैं, जिनकी इच्द्रियमात्रको 
इस प्रकार प्रशसा की जा सकवो हो, वद्दी बाबू हैं । जो उद्दे श्यफे 
बिना घन जमा करें, जमा करनेक्ते लिये पैदा फरें, पैदा करनेके 
लिए पढ़ें ओर पढनेक छिये प्रश्व चोरा फरें, वद्दी बालू हें। 
महाराज | परावृ शब्दफे अनेक अर्थ होंगे । फलिफाल्में 
भारतप्रपका राज़ा दोव्हए जो अगरेज नाससे प्रसिद्ध होगा, पद्द 
थावू! का अर्थ सौदा सरीदुनेयाठा और लिखनेयाला झुन्शी 
समम्मेगा, निर्धन छोग बाबू! की अपनेसे धनी समभेगे। दास 
खाबू! का थर्थ स्वामी करेंगे। इनके सिया कितने ही महुष्य 
फयल वादूगिरी करनेके लिये हो जन्म श्रद्ण फर्रेगे। में केपल 
उन्दींका शुणयान करता छ । जो इसका उल्दा अथ करेगा, उसे 
इस मद्दाभारत भ्रवणका कुछ फल न मिलेगा । चद गो-कन्‍्म 
अद्दण कर बादुओंका भश्य बनेगा । 
है नराधिए ! पावू छोग दूसरे अग्रस्त्यकी तरह समुद्ररूपी 
मदिराको फायके ग्रिखासरुपी चुल्तदुले लोख जायेंगे। अग्नि इनकी 
भाज्ञामें रहेगी ! तम्पाक् भोर चुस्ट नामके दो फ्राण्डबवर्नोंफे 
सहारे अग्नि रात दिन इनके सु हमें गी रहेगी। जैसे इनफे सु हमें 
आग जडेगी चैसे पेटमें भी जलेगी भोर रातके धीसरे पदुण्तक 
इनकी गाष्टियोंकी दोनों छाल्टेगोंमें रहेगी। इनके आछोचित 
सगीत ओर फाब्योंमें भी अग्निका घास होंगा। उस समय 
इसका नाम मदनाग्नि और हृदयाग्नि होगा | घारविछासिनियोंफे 
मतसछे चावुअकि मु ६ छदा आागसे मुछसा फरेंगे। यद्द छोग चाय 


< छोक-खस्य 


ही भक्षण करेंगे ओर सम्यताक़े विचारसे इस कठिन फार्यका 
नाम वायुसेवन या हयाखाना' रखेंगे। चन्द्रमा इनके घरके 
भोतर और बाहर नित्य पिराजमान रहेगा, फभ्मी फ्री मु दृपर 
घुस्का भी डाल लेगा। कोई रातके पहले भागमें कृष्णपक्षका 
भौर पिछले भागमें शुक्लपक्षका चन्द्रमा देखेगा और कोई इसके 
छिपरीत भी करेगा। सूर्य तो फमी श्नके दर्शन भी न॑ कर 
समेगा। यमराज इन्हें भूल जायगा | , फेबल अश्विनीकुमारोंकी 
यह छोग पूजा करंगे। अश्यिनीकुमारोंके मन्दिर्फा नाम अस्त- 
बल या तयेला द्ोगा ) 
है नरश्र्ठ ! जो फाव्यफा फलेवा कर जायेंगे, संगीतका भ्रारू 
फर डालेंगे, जिनकी पण्डिताई यचपनकी पढी हुई पुस्तकोंमें ही 
बन्द रहेगी और जो अपनेको परम छात्रों सममेंगे, घदी याबू होंगे, 
जो सममकी सद्दायता लिये बिना हो फान्य पढने और समा 
लोचना फरनेमें एगे रहेंगे, जो वेश्याओंफी चिल्माहरको दी सगोत 
सममेंगे, जो अपनेफो निर्म्ान्त सममेंगे, बद्दी यू दोंगे। जो 
रूपमें फामदेवके कनिष्ठ श्राता, ग़ुणमें नि ण, फम्मेमें जडभसत 
और यात घनानेमें सरस्वत्ती होंगे, चह्दी याय्‌ दोंगे। ज्ञो उत्सव 
मनानेके लिये शिवरात्रि मनावेंगे, घरवालीके फहनेसे दिवाली 
करेंगे, माशकाकी खातिग्से होली करेंगे और मांसफे झछोमसे 
दशहरा फरेंगे, घदी बादू होंगे । जो विधित्र,रथपर घरेंगे, मामूली 
घर्स्में सोयेंगे, द्वाक्षास्सका पान फरेंगे और भूने शकरकन्द पायेंगे, 
वही बाबू होंगे। जो मद्यादेव बायाफी तरद मादफप्रिय, परक्षायी 
् दाह 88 र 
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सप्नान प्रजा उत्पादन करनेके इच्छुक और विष्णुके समान लीला 
करनेमें चतुर दोंगे,बदी बावू कहलावेंगे | है कुरछुछमूषण, पिष्णु- 
के साथ इन बादुओंकी बडी समानता द्वोगो । विष्णुकी तरह 
इनके पास रूक्ष्मी ओर सरस्वती दोनों रहेंगी, विप्णुके समानः 
यह भो अनन्तशब्याशायी होंगे। विष्णुके समान इनके भी दस. 
अथवार होंगे जैसे--पुन्शी, मास्टर, द्यानन्दी, मुतसद्दी, डाक्टर, 
वकील, दाकिम, जमींदार, समाचारपत्र-सपादक भर निष्कर्मा । 
विष्णुके समान सब अवतारोंमें दी पराक्रमके साथ यद्द लोग 
असुरोका यघ फरेंगे। मुन्शी-अयतारमें दुफ्तरीका, मास्टर- 
भवतारमें छानोंका, स्टेशनमास्टर अयतारमें बिना टिकटके 
मुसाफिरोंका, दयानन्दी-अवतारमें भोजनमटद्ट गुरू-पुरोद्धितोंका, 
मुतसद्दी-अवतारमें अगरेज ष्यापारियोंका, डाक्टर-अपतारमें 
रोगियॉका, घकील अयतारमें मुवक्किलोंका, हाकिम अवतारमें 
मुकदमा छडनेवालॉंका, जमींदारावतार्सें रैयतोंका, सम्पा- 
दुकावतारमें महेमानसोंका ओर निष्कम्मवितारमें मक्सियोका 
यघ दहोगा। 





मद्दाराज |! और खुनिये । जिनफा वचन मनमें एक शुना, 
फहनेमें दूस गुना, लिखनेमें सो गुना, भगडेमें हजार गुना दो, घदी 
याबू होंगे। जिनका घल दस्थमें एक गुना, सु दें दूसगुना, पीठमें 
सोगुना और फामके समय छोप द्वो जाय॑, यही बाबू होंगे । जिम- 
को चुद्धि छडफपनके समय पुस्तकॉमें, जयानी आनेपर योतलमें, 
चुदापेके समय घरवालीके आंचल्में रहे, वद्दी बाबू छोंगे। जिनके 


२० लोक-रदस्य 


इष्टद्यता भंगरेज, शुरू भार्य्यसमाजी, बेद, भहूरेजी अखयार 
मोर तीर्थ “अलफ्रेड थियेटर” दोगां, वही वावू होगे। जो 
पावडियोक्रे सागने क्रिस्ताव, द्यानन्दजीऊे आगे आर्य्यसमाजी, 
पिताडे आगे सवाठनी और भिक्कुक प्राह्मणोंके खामने नास्तिक 
चनेंगे, बददी वायू कदलावेंगे | जो अपने घरमें जछ पोते, टोस्तोंके 
चर जाकर शराय पीते, रण्डियोंके घरमें जूतिया पाते और अंग- 
शेज्ञॉफे यद्दा धरे य्याते हैं, घद्दी घावू होगे। जो स्नानके समय 
चेलसे, खानेफ़े समय जपनी उँगल्यिोंसे और बातचीत मातृ 
भाषाले छूणा करें, वहो बाबू होंगे। शिवक्ों सारी कोशिश सिर्फ 
लियासके पवानेमें, मुस्तैदी लिफे नौफरीको उस्मीदपारीमें, भक्ति 
कैयल पत्नी या उपपत्नीमें भोर घृणा खद॒भनन्‍्धथोंपर दो, यही 
निश्सन्देह वायू दोगे | 

है नस्‍नाथ ! मैंने जिनकी यात फट्दी है, चह मन ही मन यह 
समझकेंगे कि पान यानेसे, सकियोंके सद्दारे बेठनेसे, फियटी भाषा 
बोलनेसे भर सुलफेपर खुलफा पीनेसे भार्तका उद्धार हो 
जायगा | 

जनमे शय योछे, दे सुनिषुद्द् । याउुओंकी जय हो, सब दूसरा 
अखग उठाये । 
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गदभजी ! मेरे दी हुई यह नयी पास भोउन कीजिये । 

गोवत्साविके अगम्य स्थानोंसे यह नवजलछूसिश्चित ओर 
खुगन्धित दृ्णोद्धे अग्रभोग वर्ड चत्तसे ले भाया ह, भाप अपने 
खुन्द्र मुस्मण्डरमें, धन्हें ले मुक्ताबिप्विन्दित ठार्वोसि कतरनेकी 
कृपा कीजिये । 

हे मद्दाभागे | जापको पूजा फरनेकी इज्छा छइ है, क्योफि 
आप दी सर्वेत्र विराजमान हैं । अतएप है विश्यव्यापी! मेरी 
पूजा ग्रहण कोजिये । 

में पृज्य व्यक्तिक्ते अनुसन्धानमें देश विदेश घूम आया, पर 
'खय अगद्द आपको ही पाया । सब आपको ही पूजा फरते है। 
इसलिये दे छम्धकर्ण ! मेरी भी पूजा ग्रहण कीजिये ! 

है गदभ मदाराज | फोन कहता है कि आपके पद छोटे हैं । 
यह-चहा चारों ओर तो आपके ही बडे पद्‌ दिलाई देते हैं) आप 
ऊ थे आसापर बैठकर घासके पड़े घड़े पूछा चाणते हैं भोर 
छुशामदी आपको घेरकर आपके फानोंकी वडाई फरते हैं ] 

आप ही विचारासनंपर पैठकर अपने दोनों रम्वे फान इधर 
उधर घुमाते हैं। इनकी अथाह फन्दराओंको देखकर घकीले 
“नामघारी कवि नाना भ्रकारका फाव्यरस इनमें ढालते हैं। उस 
समय फानोंके खुलसे सुग्ध दो आप ऊ घने ल्यते हैं । 

है घुदन्मुण्द! उस समय आप कबण्यरसले मुग्ध दोफर 


श्र लोक रदस्य 


दया दिसाते हैं। दयाके बश होकर आप मोहनको जमा पूजी 
सोहन और सोहनक्ी घनसम्पत्ति गेहनको दे डारूते हैं | आपकी 
द्याका ठिकाना नहीं है। 
है रजकग॒ह-भूषण । आप फभी तो दुम दया कु्लोंपर यैठते 
है और सरस्वतीमण्डपर्म बालकोंकों गईमभ-लोकप्राप्तिका उपाय 
बताते हैं । चालकऊे गद्दम लोकमें प्रवेश फरनेपर "अ्रवेशिकार्मे 
उत्तीर्ण हुआ”कद्कर चिल्लाते हैं। दम चिल्लादट खुन दर जाते हैं। 
है विशालोद्र | आप ही संस्कृत पाठ्शालागॉर्मे कुशासवपर 
चैडे मार्थेम चन्दन रूगा हाथमें पुस्तक लिये शोभायमान हैं, आपकी' 
की हुई शास्मोंको टीफा सुनकर हम धन्य धन्य फहते हैं। अतएप' 
है मदापशु | मेरा दिया हुआ यद फोमल तृणसक्र भक्षण फीजिये | 
आपभपर द्वो लक्ष्मीफी कृपा है--आपके न रहनेसे और फिसी 
पर उसकी एपा नहीं होतो । धह् आपका कभी त्याग नहीं 
करती है, पर आप अपने बुद्धिबलले सदा उसका त्याग करते 
हैं। इसोसे लट्ष्मीकी चश्चल दोनेगा फलडु (8। भतणय दे 
सुपुच्छ | घास भक्षण फोजिये। है 
आप ही गानेयाऊे है । पडज, ऋषभम, गाघार आदि लाता सुए 
आपके गटे में हैं. बहुत दिनों आपको नकूतकर बडो यडी याटो 
मूछे पद्ाफर पदुत तरदकी खासियोंका अम्यास फर कहों किसो 
फो आपकासा झुर भाग दोता है। है सैसयकंठ | घास खाइये । 
आप बहुत दिनोंसे पृष्यीपर पिचरण फरत्रे हैं। रामायणमें 
आप ही राजा दशस्थ थे, नहीं तो रामयन्द्र यन फीसे पाते £ 


ग्दस श्र 


महाभारतमें पाण्डुपुत्र युधिष्टर आप ही थे, अन्यथा पाण्डव 
जूआ जेलकर अपनी ख्ोको क्यों हारते ? कल्यिगर्में आप ही 
पृथ्यीराज हुए, नहों तो सुखलमान भारतमें क्‍यों आते ? 
आप युग-दुगर्मे अनेक रूपोंसे अनेक देशोंको प्रकाशित करते 
चले आते हैं। इस समय तपस्याके बलसे प्रह्माके बरसे आए 
समालोचक द्ोकर प्रकट हुए हैं। है छोमशायतार | मेरे लाये 
हुए फोमल नवीन तृणफे अकुरोंको खाकर मुझे प्रसन्न फीजिये। 
है महाएष्ट | फभी आप राज्यका भार ढोते हैं, कमी पुस्तकों 
का ओर फमी धोवियोंके गद्दरोंका | है छोमश ! कौनसा बोझ 
भारी है, मुझे बता दीजिये ! 
आप फभी घास खाते हैं, कमी छट्ठ खाते हैं, फमो अथफारों- 
का सिर खाते हैं । है छोमश ! इनमें फौन मीठा है, बता दीजिये । 
है सुन्दर आपका रूप दैसकर मैं मोहित हो यया ह। जब 
आप पेडके नीचे खड़े दो वर्षाके जलसे स्नान करते हैं, दोनों कान 
खर्ठेकर मुखचन्द्‌ नीचाकर लेते, कभी भाखें वन्‍्द्‌ करते, फमो 
खोलते हैं और आपकी पोठ तथा गर्देवसे घसुधारा चलती है, तय 
आप बडे सुन्दर दिल्षायी देते हैं। है छोकमनमोद्दन लीजिये, 
थोडी सी घास आरोगिये। 
विधाताने आपको तेज नहीं दिया, इसीसे आप शान्त हैं, वेग 
नहीं दिया, इसीसे सुधोर है, छुद्धि नहीं दी, इसीसे भाष विडान हैं, 
और घोम झादे बिना खाना नहीं मिलता, इसीसे आप परोपकारी 
कूँ। मैं आपका यश याता हूँ, आप घास खाकर मुभ्दे खुखी कीजिये। 


कसम्त ओर ए्रिहु 





रेबती--छखी | ऋतुराज बसनन्‍्त पृथ्वीपर उदित झुए हैं। 
आ, हम दोनों वसन्तका वर्णन करें ; घर्योकि दम दोनों दी वियो 
गिन हैं। पहलछेको पियोगिनिया सदासे यसन्तका पर्णन करती 
आयी हैं। था, हम भी करें। 

सेचती--वीर | तेंने ठोक फद्दा | हम फन्पाविद्यालयमें पढ- 
लिणकर भी घरके घक्‍्की चूल्हेंमें ही मस्ती हैं | आ, भाग फबिता 
की आलोचना फरे | 

शेवती-सफोो | तो मे आरम्भ फरती ह | सी | ऋतुणाज 
बस तका समागम हुआ है। देख, एथ्वीने फैजा अनिर्वच्चनीय 
भाव घारण किया है। देख, घूतलता फैसी नय मुफुलित-- 

सेचती--और सदजनेकफी फलियाँ ल्टफ्ति-- 

शेचती--शीतछ खुगन्ध मन्द्‌ मनह वायु धहती -+ 

सेवती--डडकर धूर देहपर ज़मती-- 

शेबती--चछ दट] यद्द फ्या घफती है। छुन, भ्रमर फूलोंपर 


ग्रश्ष रहे ै-- 
सेवचती--मक्खियां मीठेपर भिनमिना रही ऐं-- 
शेयती--प्श्षों पर फोयल पंचम स्परमें फुक रही हँ-- 
सेघती--गधा अएम स्वर्में स्क रदा है -- 
शेवती--जा, सेरे साथ यसवयणेन न बनेभा । में माण्ताफो 
चुफारती हूं । अरे भो मालतो ! इघए आए, वलस्त चर्णन फरे । 
( माटती आयी ) 


चसनन्‍त आर घिरद १४ 


मालवी--सखी, में तो तुम छोगोंकी तरह बहुत पढ़ी ल्खी 
नद्दी । कुछ गोद्‌-गाद लेती ह। सर वातें में नहीं समम्दू गी, मु्े 
बीच वीचर्मे समकाना पडेगा। 

रेबती--अच्छा । देख तो वसत्त कैसा अपूर्व समय है! चूत- 
हवा व्हैसी नव मुकुलित-- 

मालती--सखी, आमके पेड तो मेने देखे है', भला आमकी 
लता कैसी होती है ? 

रेवती - मेने आमकी लता छुनी है, पर कभी आखोंले देसी 
नहीं । देखी हो या न देखी द्वो इससे मतरूय नहीं, पर पुस्तकॉमें 
चूतलवता द्वी पढी है, चूतबृक्ष नहीं, इसलिये चूतदृप्त न फद चूत 
लता द्वी कहना दोगा। 

माल्ती--तब कद्दो । 

शेयती--चूतलतिका नव मुकुलित होकर-- 

माल्ती--खखी, अभी तो तेंने चूततता फह्दा था, फिर छतिका 
कीसे हो गयी ९ 

रेचती-इसमें कुछ और मधुस्ता आ गयी । चूतलतिका नव 
मुकुल्ति द्वो चारों ओर खुगन्ध चिकीर्ण कर रही है-- 

मालती--सखी, वसन्‍्तमें ती भामकी मंजरी भर जाती है. 
और नमिया छगती है! 

सेचती--इससे क्या * देख, घणन कीखा मधुर हुभा है । 

रेपतो-मधुफे छोमसे उन्मत दो मथधुकर उनपर गणूजते हैं, 
यद्द देखकर हमारे प्राण निकले जाते हैं 


हे लोकफ-रदस्य 
मालती- अदा, तूने बहुत ठीक कहा है । ससी, मधुफर किसे 
ऋद्दते हैं। 
रेपती--अरी, तू यद्द भी नहीं जानती है। मधुकर माम 
म्रमरका है। 
मालतीं--पम्रमर घया सी ? 
शेवती--भ्रमर फद्दते हैं भौरिको । 
मारती-ठो भौरे आमकी मजरी देखकर पागल ययों हो 
जति हैं ? उनका पागल्पन फैसा द्ोता है ? घह क्या आय-याय 
जाय यफते हैं ? 
शेवती--फौन फदता है फि घद पागल दोने हैं ! 
माछती--अमी तो तेंने ही फद्ा दे कि “उन्मत हो गूजते हैं ।” 
रेवती--मखमारा जो तेरे आगे घसनन्‍्तका धर्णन फिया | 
भालती--तो घीर छडत्ती फ्यों है ? तू ज्यादा पढ़ी है, में फम 
पढ़ी हैं । मुझे समझता दे, यल दटा मिद्रा । सब तो तुकसी रसिया 
नहीं हैं। 
शेयती--( साहफार ) अच्छा तो सुन, म्रमर मधुफे छोमसे 
शयू जते हैं । उनकी ग॒ जारसे दमारे प्राण जाते हैँ। 
माछती--भौरेफी गु जार होती है कि भनमनादद । 
शेपती--फवि छो शु जार ही फहदते हैं । 
मालती--तो गु जार ही सद्दी, पर उससे हमारे प्राण फ्यों 
जमे एगे ? भोरेफे फायनेसे तो प्राण जाते सुना मो है. पर भय 
यया भोरेंफी सनमनाहटसे भी प्राण देने पडे गे ! 


बसन्‍्त और विरह श्छ 


शेवती--भोरेकी गु जारसे वरावर विरद्दिनी मस्तों आयी है। 
सू फदासे रंगाके आयी है जो नहीं मरेगी | 

भमालती--अच्छा बहन | शास्त्ररमिं अगर लिखा है तो मझू गो। 
पर पूछना यद्द है| कि केपछ भोरेकी भनभनाइट्से ही मोत 
आवेगी या मधुमक्खियों-गुर्रोलोंकोी भनभनसे भी ? 

रेचती--कबि तो भ्रमरकी ग़ु जारसे ही मरनेको कहते हैं। 

सेपती--फवि बडा अन्याय करते है । शुपरीलॉने कया अप- 
राध किया है ! 

रेपती >तुझे मरना हो तो मर, पर अभी तो खुन छे। 

सेयती--कह, क्‍या कहती है ? 

रेबती--फोयछ चुक्षोपर बैठकर पद्चमस्वरसे गान करती है) 

मालती-पश्चम स्वर क्‍या है. चदन ? 

रेपती >फोयलकी फ़ूककी तरद होता है। 

मालती--कोयलूको कुक कैसी होती है ? 

रैवती-पश्चम स्वरकी तरह । 

मालती--समभ गयी, आगे फद । 

शेपती--फोयछ ध्रृक्षोपर बैठ पश्मम स्वस्से गान करती है, 
उपसे विरदिनियोंकी देहमें भाग लग जाती है। 

सेपतो--भौर मुर्गेके पद्चम स्वस्से देहमें घया होता है ? 

रेपतो--अरी चल। मुर्गेका मोर पद्म स्वर 

सेपतो--मेरो देह तो उसीसे जछ जातो है। मुर्गेफे घोलते 
हो मातम द्ोता है कि-- 
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रेघतो--इसके पीछे मय समोर। शीतल झुयन्ध प्रन्द्‌ 
मलय मायससे वियोगिनियोंके रोण खडे हो जाते हैं। 
भालत--जाड़े से ? 
रेैयती--नदीं, विरदसे । मऊय मारुत औरोंके लिये शीतल 
है, पर हमारे लिये अग्निके समान है | 
” सेवती--बहन, यद्द तो सबके लिये है। इस चेतफी दुपदरफी 
हवा किसे आगकी तरद्द नहीं मालूम दोतो दे ? 
शेधती--भरी, मे उस हवाफी यात नहीं फद्दती हूँ | 
भमालती--शायद्‌ तू उत्तरकी हयाफी थात कद् रदी थी। 
उत्तरफी हवा जैसी उंडी दोतो दै, मल्याचछफी यैश्षी नहीं दोती । 
'. रेवती-पसतानिलके छगतेद्दी शरीर रोमाचित द्वो जाता है। 
सेचती--नंगे यद्न रददनेसे उत्तरफी दृवासे भी थोेण खट्टे 
दो जाते हैं । 
शेबती--चल हट ! फ््ठी यसन्‍्त ऋतुर्मे भी उत्तरफी हवा 
घलती है, जो मे उसकी घाद बस्च-तयर्णनमें छाऊ गी। 
सेवती -अमी तो उत्तरफी दया चल रही है। भाजफलछ 
थाँघी उत्तरसे दी भाती दे। मेरी सममर्मे घसन्तवर्णनमें उत्तर- 
»फी दृघाकी चर्चा गरूर दोनो चाहिये । चलो, 'दम सरस्थतों्मे 
एिख भेजे कि अब फवि यसन्तपर्णनमें मठपवायुक्ा धाम न 
डैफर उत्तरको आधघीका पर्णन फरें 
श्यवी--पैसा दोगा खो वियोगो विचारे फ्या फरे भे ? पद 
(िर क्या फदफर रोप गे ! 








घसनन्‍्त और विरद श्६ 





मालतो--त्तो यदन, रदने दे अमी अपना बसन्त वर्णन | 
ओोह | भरी -भरो--( गिरतो और आर्े बन्द फरती है ) 
शेचती--प्यों घदन,फ्या हुआ! एकाएक पेसा दाल क्यों हु मा! 
मालतो--(भार्खे बन्द्कर) अरी झुनतों नहीं ? धूहरके पेहपर 
फोयल फूक रही है। 
रेवती--_सखी, धीरज घर घीरज ) तेरे प्राणनाथ शीघ्र दी 
आदेंगे। बहन, में मो यही दु'ख भोग रहो है । प्राणनाथक्र 
दर्शन बिना जीवित रहना कठिन हो रहा है।( भांखे मोचरूर ) 
दोले मुद्दल्लेके कृष अगर सूछ न जाते तो में फवकी हव् भरी 
होती । ऐ हद्यवललमभ, जीवतैश्वर | है र्मनीजनमनोमोददन | है 
निशाशपोन्मेपोन्मुछख कमल्फोरकोपमोत्ते जित... हृदयसूर्य्य | 
है. झतलजलदुलतलन्यस्तरत्न राजिपन्मद्ामूल्य पुरुषरत्न। है 
फ्रामिनी फठपिलम्बित रत्वदाराधिक! प्राणाधिक! अग्र प्राण 
नहीं बचेंगे | में मबछा, सरला, चचला, विफला, दीना, द्वोना, 
क्षीणा, पीना, मयीना, भ्रीहदोना है; अव प्राण नहीं ब्चेंगे । भौर 
फयतक तुम्दारो राह देख्‌ू | सरोवस्में सरोज्ञिनो जैसे भातुरो 
चाहती है, कमुदिनों फुसुद-चान्धवको जेसे चाइती हैं, चातक 
स्वातोफो बून्दफो जैसे चाहता है, में भी तुम्हें वैसे ही चादतो हूँ । 
मालटतो--( रोकर ) खोयी हुई घायकी आखमैं घरवादा 
जैसे जड़ा रहता हैं, इलप्राईको दुकानसे नौकर लौटवेफो आास- 
मैं लड॒का जैसे जड़ा रहता हैं, धरसियारेक्नी आासमें घोड़ा जैसे 
सदा रदता हैं, हे प्यारे! घेसे हो में तुसद्वारी आसमें श्षटों रहती 


२७० छोंक रहस्य 


ह। दद्दी विलोनेके समय दाईकफे पीछे पोछे जैसे चिल्लो भागती 
है, चैसे दो आपके पीछे मेरा मन भागता है। जूठन-क्ूटन फेंकने 
वालेक्षे पीछे-पीछे जेसे भूणा कुत्ता दौडता है, चैसे हो छुर्दारे 
पीछे मेरा बेकद्ा मन दोडता है। चर्ड बडे चैल जैसे फोस्डरमें धूमा 
फरते हैं, वैसे ही आला भरोसा नामके मेरे यैल तुम्हारे प्रेमरूप 
फोल्डूमें फिर रहे हैं। छोहैकी फढाईमें गर्म तेल बेंगनको जिस 
तरह भूनता है, उस तरह विष्दकों फढाइमें वसन्तरूपी तेल मेरे 
एदयरुप वेंगनकों सदा भूनता है। इस वसन्तऋतुमें जैसे गर्मीसे 
सहजनेकी फलिया फटतों हैं, तुम्दारे विरदमें धैसे ही मेरी हृदय 
फली फदती दै। एक हलमें दो बैक जोतकर किसान जैसे पेतकी 
जोत डालते दें, बैले दी प्रेमके दल्में प्रिय और सौतकी भक्तिकपी 
दी बैल जोवफर मेरे स्वामी किसान मेरे कलेमेंडपो खेतको जोत 
स्द्दे हैं। और फदातफ फह ? विस्दको जलनसे मेरी दालमें नोन 
नहीं, पानमें चूना नहीं, फढीमें मि्चे नहीं, दृधर्मे दोनों नहीं। 
यहन, जिंस टिव विस्हकों आग सडक उठती है, उस दिन में तोन 
वारसे ज्यादा नहीं पा सफती, मेरा दूधका फटोरा योंदी रद जाता 
है। (आस पोछफरे यदइन ! अब अपना यसनन्‍्तयणैत पूरा छरों। 
डु क्षफी यातोंका अब फोम नहीं है। 

शेवतो-मैरा बधन्तवर्णन पूरा ही चुका है। श्रमर, फोफिल 
मलप समीर औौर पिरद, इ॒ए चार्येकी बात तो कह चुफी, भय 
चाफो हो क्या है 

सेचती--चुल्द्भर पानी । 
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फीछास शिखरपर फूले हुए. देवदारु च्॒क्षफे नीचे याघाम्बर 
पिछाये शिपजी पार्तीजीके साथ चोपड खेल रहे थे। दापपर 
सोनेका एक पासा था। भोछा वायामे यही बडा दोप है कि 
घरद फभो वाजी नहीं जीतते । अगर जीत द्वी सफते घो समुद्र- 
मन्धथनके समय विप उनके हिस्सेमें क्यों आता ? पार्बती माता- 
फी वो सदा ही जीत है। इसीसे प्॒थ्वीपर उनको तीन दिन 
थूजा होतो है। पेलना चाहे अच्छा न जानती हों, पर रोनेमें चद 
बडा होशियार है; फ्योंकि वदी आधद्या शक्ति हैं। अगर महादेव 
बाबाका दाव आ गया तो रोकर कफुददरराम मचा देती हैं। पर 
पाय दो सात पडते हैं तो पौधारद फहती भर भोलानाथको 
उस तिरछी घितपनसे देखती हैं, जिससे झूष्टिफी स्थिति प्रल्य 
होती है। इसका फल यह छोता है कि घमभोला अयना दा 
देखकर भी नहीं देसते। खाराश यद्द कि मद्ादेवजीकी धार हुई 
ओर यही सदाको रीति भी है | 

भड्टूडवाथने दारकर सोनेका पासा पार्वतीके दधाले किया | 
उन्दावि उसे प्रथ्वीपर फेंक दिया। घद्द यड्भालमें जाकर गिरा। 
भवानीपति भोहे चढाकर बोले--“मेरे पासेको तुमने क्‍यों फफ 
दिया *” गौरीने फद्दा--“नाथ, आपके पासेमें अवश्य ही फोई 
शपूच शक्ति दोगो, जिससे जयका भला होगा | ममुष्योक दितफे 
लिये मैंने उसे नीचे फेंका है।” शिपजोने फद्दा--“प्रिये ! मेंगक्षा 
ओर पिष्णु जिन नियमोंकों बनाकर खजन, पालन और सद्दार 
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करते हैं, उनके तोडनेसे कदापि मं गल न द्वोगा। जो कुछ शुभा- 
शुभ होगा, धद नियमावलीफे अबुसार ही होगा। सोनेके पासे 
की आवश्यक्ता नहीं है। यदि इसमें कुछ शुभ गुण भी हो तो 
नियम भग दो जानेसे छोयोंका अनिष्ट दो होगा। ज़ैर, तुम्दारे 
अनुरोधसे उसे एक विशेष ग़ुणसे युक्त फिये देता ह | यठो-बैदी 
उसकी फरामात देखो |” 

फालीकान्व बछु यडें आदमी ह | उम्र ३५ यर्ष फी है, देखने 
सुन्दर हैं और अमी उस दिन उनका दूसरा ब्याद हुआ है। आप 
की खत्रीका नाम फामसुन्द्री, अवस्था १८ सालकी है. भौर बट 
अभी अपने मायके है। कालीकान्त बाबू झोसे मिलने ससुराल 
जा रदे हैं। आपके सखुर भी बड़ों धनी हैं और गंगा फिनारे एक 
गाचमें रहते हैं। फालीकान्त घादपए नाव छोड पैदछ चलने छगे । 
संगर्मे रामा नौफर था । वद सिरपर पोर्टमेण्टो लिये था। जाते 
जाते फालीकान्त बाबूकों सोनेका एफ पासा सदकपर पडा 
दिखायी दिया। आश्वर्यमं आफर उन्होंने उसे उठा लिया | उलद 
पुलटकर देपा तो ठीक सोनेका पाया | प्रसस्त द्वोकर गौफरसे 
षोले--यह सोनेका है ) किछ्तीका सो गया है । अगर फोई पोज 
फरे तो दे देना, नहीं तो घर ले चलू था । छे रण ले 

रामाने पोर्टमैण्यो रप पासा भ्र मोछेमें याध लिया, पर फिर 
पोर्र॑मेन्दों सिरपर नहीं उठाया। फालीकान्त यावूने स्थय उसे 
मारधेपर रस लिया। रामा भागे चला और यादयू पीछे-पीछे। 
शामा घोला--“बरे भो यमा [? 
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चावूने फहा--/जी ।” शमा घोलछा--“तू यडा चेअद॒व है 
सखुराल पहुंचकर फिर वेअदरी मत कर वैठवा। यह छोग बडे 
आदमी हैं [” धाबुने कहा “जी नद्दी,भला ऐसा फभी हो सकता है! 
' आप ठहरे मालिक, आपके सागने क्‍या मैं देअद्यी कर सकता हू ? 
फैछासपर गोरीने पूछा--“नाथ, मेरी सममरमें कुछ न आया । 
,आपके सोनेके पासेका यद क्‍या गुण है!” 
मदादेव घोले--पासेका गुण चित्तविनिमय अर्थात्‌ मन 
बदलव्यल है। मे यदि नन्‍्दोके हाथमें यह पाला दे दू तो बह 
झपनेको महादेय और मुम्झे नन्‍्दी समझने छीग्रा। में अपनेको 
नन्‍दी और मन्दीको शिप समझ गा। रामा अपनेफों फालीकान्त 
और फालोकास्तको रामा समम रहा है। फालीकान्त भी अप 
मेकी रामा नौफर और रामाको कालीफान्त समझ रहा है!” 
कालीफान्त धावू जिस समय सझुराल पहुंचे,झस समय उनके 
सझुर घरके भीतर थे। यद्दा द्‌स्वाजेपर पडा द्वो-हल्ला मचा। राम 
दीन पाडे दृश्घान फद्दता है, “पानसामाजी | पद्दाँ मत बैठो, यहा 
मेरे पास आकर यचैठो ।” इतना खुनते ही रामाकी आें छाल दो 
गयीं | चह विगडकर बोला--“अवबे जा, तू अपना काम फर |”? 
दरयानने कालोकान्तके सिरले पोर्ट्मेण्टो उतार लिया। 


फालीकान्त बोले--/द्रवानजी, बावूसे इस तरद्द मत बोलो, नहीं 
तो घह चढ़े ज्ञायंगे ।” 


द्रवान फालोकान्तको तो पद्चानता था, पर रामाफों नहीं। 
कालोफान्तकी यात सुनकर द्रवानने सोचा कि जब जमाई घावू 
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न्ललजजल 


ही इसे वाबू फह्दते हैँ तो यह जरूर फोई घडा मादसी दे, भेष 
चदुऊकर आया है। यह सोचकर रामासे उसते फद्दा-“धायू, 
कसूर माफ फीजिये।” रामा बोछा -“फैर, तमाक्ू छा।” 

ऊधो घडा पुराना नौकर हे। चद हुक्‍का मरफर ले आया । 
शामा तकियेकफे सद्दारे बैठकर शुदुगुडाने छगा। फाछीकान्त 
यैचारे नौफरोंकी फोठरीमें जा चिलम पोने लगे। ऊघो अचरज 
मानकर बोला,-“साप यद्दा फ्या फर रहे हैं।” फालीफान्त घोले, 
#उनके सामने मे चिछम नदीं पी सकता [” ऊधो भीतर जाफर 
आऑहएिकसे बोला--/जमाई थावूफ़े साथ रूप धदुलकर फोई यश्ठो 
आदमी जाये हैं। जमाई यायू उनके सामने तमाकृतक नहीं पीते।” 

नील्रतन यादू शीघ्र घादर आये। फालीकान्त दूर दोसे 
खाएंग धणामकर अलग हट गये | रामा आाफर नीलरता यावूसे 
गले मिला। भील्र्तनने मनमें फदा, साधफा आदमी साफ 
ख़ुयरा तो है, पर भाज दामादका पेसा द्वाल फ्यों है | 

नीलऊर्तन यावू रामाफी आवभगत फरोकों बैठ गये, पर 
डसको घातचीत उनकी समभमें फुछ तर आयी । इधर भीतरसे 
फालीफान्तको फरलेवेके लिये दाए घुठाने आयी। फालीफान्त 
यीछे--'अरे राम | फ्या बाबूफे सामने मे फलेधा फर सफ्ता 
हूँ! पहुछे उन्हें फराओो, पीछ में फर छू गा। माजी, में तो आप 
ही लोगोंफा खाता है ।" 

८प्ताज़ी” फह्ठते छुनफर दाईने मनमें पा, “दामादने मुझे 
सास सममफर 'माजी' फद्दा है। पहेंगे फ्यों नहीं, में पया भीय 
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जातिकी माल्म द्वोती ट्व ? चद देश प्रिदेश घूम चुके हैं, उन्हें 
आदमीनी परख है | खाली इसी घरवालोंकों आद्मीकी पहचान 
नहीं है. (” दाई रालीकान्तसे बडी खुश हुई नोर भोतर जाकर 
घोली---/जमाई याबूने बहुत ठीक सोचा है। सगके आदमीके 
खाये दिया भरा बह कैसे खा सकते हैं। पहले उनके साथीकों 
'खिलाओ, तब चह खायगे ।” 
घरकों मालकिनने सोचा कि साथी तो ऊपरी आदमी है। 
उसे भीतर नहीं बुला सकती और द्ामादतों भीतर खिलाना, 
चाहिप्रे। मालफिनने ऐसा ही प्रथन्ध किया। रामा घादर अपने 
खानेका वन्दीवस्त देसकर प्रिगयडा और बोला--"यह फैसा 
शिष्टाचार है !” इघर दाई फालीव्कान्तशों चुदाकर भीतर के गयी 
दो बह आगनमें दी खडा धो गया और चोला--“मुझे घरके 
'भीतर क्‍यों युलाया ? भुम्े यदीं चना-चयेना दे दो, में खाफर 
पानी पी छू गा ।” यद सुनकर सालियोने फह्दा, “जीजाजी थो 
अवके यडा मजाक सीखफर थाये हैं|" 
फालोकान्तने गिडगिडाकर फद्ा--'पझुझसे आप क्‍यों विल्लगी 
फरती हैं ! में क्या आपके योग्य ह ?” पक बचुढिया साली घोल 
उठी--रे योग्य फ्यों होने रमे । जिसके योग्य छो उसीके पास 
चलो (! इतना कट्ट कालीकान्तफो फैंच कर सन भीतर छे गयीं | 
बहा फालोकान्तको भाय्यां कामहुन्द्री कहो थी । काली- 
फान्तने उसे मालकिन समझ हाथ जोडकर प्रणाम किया। 
'फामसुन्द्री हंसकर घोली--“यह कैसी दिल्लगो। अपके यह 
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नस्तरा सीप आये दो ?” कालोफान्तने ग्रिड गिडाकर फद्दा--मेंरे 
खाथ पेसी बात क्यों ? मैं तो झुल्मम है, आप माछकिन हैं ।” 

कामखुन्द्रीने कद्दा--“तुम गुलाम में मालकिन, यह नयी 
वात नहीं है। जबतक जवानी है' तबतक तो ऐसा दी रहेगा। 
अभी फछेया करो ।” कालीफान्तने सोचा -- “अरे शाम, इसका 
लक्षण घो युग है| हमारे धावू तो येढथ औरतके फनदेमें फेंस 
गये, मेरा यहासे चर देना दी ठीक है ।” 
यह सोचफर फिए फालीकान्त भागना द्वी चादते थे फि 
फामसुन्दरीने आकर उनका दामन पकड़ लिया और फद्ा-- 
#अरे मेरे प्यारे, मेरे सरवस; फद्दा भागे जाते हो !” यह फट 
उन्हें पीछेकी तरफ पंचकर छे जाने छगी । 
क्ालीकान्त द्ाथ जोड और द्वादा पाफर पहने रूगे--"दु्ाइ 
चहूजी की । मुझे छोड दो, मेरा छुमाव तुम नहीं जागती हो। 
मै वैसा आदमी नहीं हू ।” फामसुन्दरीने हेंसफर फद्दा--“तुम 
जैसे आदमी हो, मे जानती हैं। खेर! अमी कलेया तो फरो !” 
फालीफान्त-- “अगर फिसीने मेरी यायत तुमसे झुछ फटे 
दिया द्वो तो उसने तुमको घोखा दिया है। द्वाथ जोडता हूँ छोड 
दो, तुम मेरी मालफिन हो /? 
फामझुन्द्री जरा दिछलगीपसन्द औरत थौ) उसने इसे भी 
दिल्लगी समझकर फदा--घ्यारे, तुम कितिनों देंसी सीथफर 
आये दो, यद में पीछे समम छू गो ।! यद फद यद पालीकास्त- 
फो दोलों द्वार्ोसे पफड़ पोद्ेपर दिटाने छगी | 
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हाथ पकद्धते दी कालीकान्तते समझा कि अब घौपद हुआ। 
बस, उसने चिल्लाना शुरू किया - “भरे दोडो, भार डाला, मार 
डाला बचाओं बचाओ |” चिलाना,छुनकर घरके सब लोग घयरा+ 
कर दौड आये | मा-वहनोंको देखकर फामसुन्द्रीने फालीकान्त 
को छोड दिया । वह मौका पाते दी सिण्पर पैर रखकर भागे। 
मालफिनने पूछा--“फ्यों री, चह भागे क्‍यों ? क्या तेंने 
भारा था ९? 

ह'खी होकर फामझुन्द्रों वोली-“मारू गो क्‍यों ? मेरा 
नसीय ही फूदा दै। किखोने जादू फर दिया है--हाय, भेरा' 
सत्यानाश द्वो गया ।” आदि कहकर बह रोने घोने छूगी । 

खरने फद्दा--“तने जरूर मारा है, नहीं तो वह इतने दुखी 
क्यों होते !” सबने ही फामसुन्द्रीकों डाइन-चुडैठ फहकर 
धघिक्फारा और फटकारा | छायार वह रोती-कलपती द्वार पन्द्‌ 
कर धरमें जा बैठी । 

इधर फालीकान्तने बाहर आकर देखा फि पूव मार पीट दो 
रहो है! नोलर्तव बाबू और उनके नौकर धाकर रामाकों बेतरह 
पीद रहे हैं। छात, जूता, लाठी, यप्पडोंसे उसको गोघनलीला 
हो रदी हे । 

रामा कद्दता जाता है--“छीड दो, दुमादपर ऐसो मार 
फहदी नदीं खुनी। मेरा क्‍या दिगडेया, तुम्दारो द्वी बेटी राड 
होगी |” पास खडी हुई सुन्दरो दाई हँस रदो है। चद घरावर 
फालोकान्तफे घर भातों जाती थी, इससे रामाकों पदचानती 
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थी। उसीने भण्डा फोडा धा। फालीकान्त यद््‌ छोला देख 

आगनर्मे रलते हुए फहने ऊूग्रे--“यद क्या गजब! वाबूकों 
समोनि मार डाला ।” यह सुन नीलूरतन बाबू और भी उरिंगडे 
और रामासे घोले--“वदमाश | तेंने ही कुछ खिलांफर दामादको 
पागछ फर दिया है। साले, तुझे जोता न छोझ,गा 7? इतगा 
कहते हो रामापर मूसछाधार जूतिया पडी रूगीं। इस णेंचा 
तानीमें रामाकी चाद्रसे सोनेका पासा ग्रिर पडा। उुन्दरीते 
उसे उठाकर नीलरतनके दाम दे दिया ओर कद्दा -“अरे ! यदद 
चोर है, फट्दीले पासा चुरा छाया ? नीलरताने “देषू फ्या है” 
कहकर प्ाथमें छे छिया । बस फिर फ्या था, उन्दोंने रामाप्ये 
छोड धोती खोल घू घद फाद ढिया, सुन्दरीने घूघट पोल शांग 
मार छी और दिर रामाफो ठोफने छगो ! 


ऊथधोने सुन्दरोले फदा--“मरी, तू औरत दो इस यीयमें 
क्यों आ फूदी ?”? 


झुन्दरी घोलो--“वू भौरत फिसे फहता है |” 

ऊचधो योछा--तुफे भौर फिसको [/ 

“मुझसे दद्दा फरता है! यद् फद् सुन्दरीने ऊधोपर जूतियां 
कटकारया। ऊधो औरतपर द्वाथ छोडनचा उचित न जाने भाग 
यबूरा दो नोलरतनसे योला--'देसिये साटिफ, इस भौरवफी 
यद्माशोी, सुम्ते जूतियाँ भारतोी दे । इसपर मीऊस्तन जग सुध्[रा 
और धू घट फाड्ुकर योले--“मारा सो एया हुमा ? मालिफ हे, 
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जो चाहें कर सकते हैं। यह सुन ऊधोका शुस्सा ओर भी बढ 
गया ! बोछा--/बह कीखी मालकिन ! जैसा में नोकर चैसी धद ! 
मैं आपका नौकर छू--उसका नही। जाइये, ऐसी नौकरी नहीं 
करता ।” नील्रतनने फिर जरा हसकर कहा--“चलर दूर हो, 
बुढापेमें उट्ठा फरने चला है। मेरा नौकर तू फ्यों द्वोने चला ” 
ऊधोकी अक्‍्ल गुम हो गयी | उसने सोचा कि आज यह क्या 
मामला है सबके खय पागल हो रहे हैं| चह रामाको छोड गलूग 
जा खड़ा हुआ | 
इतनेमें गाय चरानेयाला ग्रोवर्दधन घोष वहीं आ पहुचा। 
बह सुन्द्रीका ससम था। बह झुन्द्रीकी द्वालत देस अचस्भेमे 
था गया। उुन्दरी उसे देख ८ससे मल न हुई, पर नीलरतन 
घू घट फाढ एक ओर सडे हो गये ओर घोरे घीरे योले--“उसके 
भोवर मत जाइये।” गोवद्वेन सुन्दरीका र्य ढंग देखकर बहुत: 
नाराज दो गया था। उसने इनकी बात नहीं खुनी । “दराम 
जादी छुची, त॒ग्दे जरा लाज-शरम नहीं है ।” यद फद्द गोवद्धेन 
आगे बढ़ना ही चादता था कि सुन्द्री घोलो--गो पेन, व्‌ भी 
पागल हो गया क्या ? जा, भायको खानी दे ।” इतना छुनते दी 
गरोचद्धन सुन्दरीका भोंटा पकड़ पीटने छगा।_ यह देस नील 
स्तन याबू बोले--अरे डाढीजाय, मालिककी जान थ्यों छेता 
है!” इधर झुन्द्री भी विगडकर गोवद्ध नपर दाथ साफ करने 
लगो। उस समय बडी हलचल मच गयी। गुरू गपाडा खुनकर 
अडोस-पडोसफऊे राम, श्याम, गोविन्द आ इकट्ठ दुए। यामने 
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सोनेफा पासा पष्ठा देखकर उठा छिया और श्यामफो देखकर 
फहा--देखो, यह फ्या है ? 
फैलासपर पार्वतीजीने फदा--“नाथ, अब आप अपने पासे- 
को रोकिये। देखिये, गोपिन्द बूढ़े रामफे धरमें घुसकर उसकी 
घूढ़ी छीको अपनी सा कद्द रदा है। इसपर रामकी दासी उसे 
काट, मार रही है। इधर घूढा राम अपनेको गोविन्द समझ 
उसकी जचान स्वीसे छेड-छाहफर गले छगा रहा है। अगर यह 
पासा पृथ्चीपर रहेगा तो धर घरमें उपद्रथ खडा हो जायगा। 
इसलिये इसे अब रोकिये । न 
मद्ादेचजी घोले--है शैलठछुते। इसमें मेरे पासेका क्या दोप 
है? यह लीला पृथ्वीपर क्‍या नई हुए है? तुम कया रोज़ नहीं 
देखती हो कि धूदें जवान बनते और जबान बूढ़े यनते हैं, सालिफ 
सौकरफी तरह फाम फरते और नौकर भालिफफी शानमें शान 
मिलाते हैं १ तुमने फ्या नहीं देखा है फि मदें भोरत और ओरत 
भर्दका स्थान छेती जातो हैं। थद्द सत्र तो यदां नित्य दोता है, 
पंसन्ठु फोई देखता नहीं । मैंने एक बार सबको दिपछा दिया, अप 
पासेको रोफता हूं। मेरी इचछासे अब सब होशर्में आ जायगे 
और फकिसीको यह घटना यादन रहेगी। पर मेरे घस्से 
ध्वगद्शव”# यद फथा छोक द्ितार्थ ससारमें प्रचारित फरेगा | 





& मगल। मासिझपत्र जिछमे पहले छपा था । 
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सुन्द्रयनमें एक बार घाधोंकी भद्दालभा हुई। घोर वनके 
भोतर लम्बी चौडी जञगदर्म चहुतले षू सार वाघ दातोंकी दमकसे 
जडूलको ज़गमगाते हुए हुमके सदारे बैड गये। सबने एक राय 
द्ीकर बडपेदा मामके अति बूढे बाघको सभापति बनाया | बड- 
पेटा मद्दाराजने छायूछासन भ्रदण फरके समाफा कार्य आरम्भ 
किया । उन्होंने समासदोंकों सस्वोधनकर फटा -- 

“आज हमारे ल्यि फसा शुभ दिन है। आज हम जितने 
चनवासी मासामिलापी ध्याप्रकूलतिलक हैं, सव पररुपर कल्याण 
फरनेफे लिये इस धनमें एफन्न हुए हैं। अद्दा। निन्दक भौर डुष्ट 
स्वभावक्के और ओर जानवर फहते फिरते है फि चाघ घड़े असा- 
माजिक द्वोते हैं, जड्भलमें अफेले रदना पसन्द फरते हैं. और इनमें 
एकता नहीं है, पर आज सब झुसभ्य घाघमण्डली यह यातें 
भूंठी सावित फरनेफे लिये यद्दा उपस्थित है। इस समय सम्य 
साकी दिन दिन जैसी बृद्धि हो रही है, इससे पूरी आश!ः 
व्याप्र शोघ द्वी सम्योके सिस्ताज हो जायगे। अमी विधातासे 
यही चाद्वता है फि आप लोग भति दिन इसी प्रकार जाति दितै- 
पिवा प्रफाश फरते हुए परम खुखसे नाना प्रकारके पशुओंको 


मारते रहें ।? 
( सभामें दुर्मोंकी फटाफट ) 
“भाएयो, दम जिस फामके लिये यद्दा इफट्ठे हुए है, अब घट 
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संक्षेप्ते चताता छू । आप सव छोग जानते ही है कि सुन्दरवनफे 
व्याघ समाजमें विधाकी चर्चा धोरे धीरे छुछ दोती जाती है। 
हमलोगोंकी चिकट अभिलापा है कि दम सब पिद्वान्‌ हों, पर्योफि 
आजकल सब ही विद्वान हो रहे हैं| घिद्याकी चर्चाफे लिये द्वी यह 
च्याप्रसमाज स्थापित हुआ है । अय मेरा कहना यद्दी है कि आप 
छोग इसका अल्ुमोदन करे” 

सभापतिकी वक्‍्तता समाप्त द्वोनेपए समासदोने तर्जन-गर्जेन- 
कर इस प्रस्तावका अनुमोदन किया । पीछे यथारोति फई प्रस्ताव 
उपस्थित फिये गये मौर अनुमोदित होकर स्वीकृत हुण। 
प्रस्तावोपर यडी-वडी चक्‍तृताए धुई । यह व्याफरण शुद्ध और 
अलंकार विशिष्ट जरूर थीं, पर शदोंकी छटा चडी भयकर थो। 
घकतृताओंकी चोटसे सारा सुन्दस्वन फाप उठा। 

इसके घाद सभ्षाके और कोर काम हुए। समापतिते फर्माया, 
“आप लोग जानते है कि इस सुन्दरवनर्मे यडपुच्छा नामफे एफ 
घड विद्वान पाध रहते हैं। उन्होंने आज रातको हमारे अनुरोधसे 
मलुप्य-चरित्रफे संबयर्में एक प्रयध पाठ फरना स्वीकार किया है।” 

मलुप्यका नाम छुनते हो कुछ नवोन सभासदॉफो बैतरद भूत 
छग्र आयी थी, पर पस्लिकंिनरकी ( गोठकों ) सूचना न पा 
बेचारे मन मास्कर रह गये। बडपुच्छा चाघाचारत्त सभापति 
मद्दाशपका झाद्ा पा ठद्दाडते हुए उठ छाडे हुए। आपने ऐसे 
स्वस्में प्रयरथ-पाठ फरना प्रारम्भ फिया कि जिसे छुन परथिफोके 


चाण सूछ जाय । 
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“7 आपका परसन्‍्थ यों आरम्भ द्वोता दै--“सभापति मदाशय, 
ग़धनियों और भले बाघों ! मनुष्य एक तरदका दोपाया ज्ञानवर 
8। उनके पर नहीं होते इसलिये चह पक्षी नहीं कहे जा सकते, 
पलक चौपायोंसे वद मिलवे-सुलते हैं। चौपायोंके जो-जो अडू 
ओर दृष्डिया हैं, मह॒प्योंके भी यैसे ही हैं। इसलिये मनुष्योंको 
एक तरहका चौपाया फद्दा ज्ञा सकता है। अन्तर इतना ही है 
कि दोपायोंकी पनावट जैसी है, मशुष्योकी चैसी नदीं है। केमल 
इसी अन्तरके कारण मनुष्योंको दोपाया समझ उनसे छृणा 
फरना हमारा रर्च ध्य नदी दे । 

चौपायोंमें बन्दरोंसे मसुप्प बहुत मिलते-जलते हैं। विद्वानों- 
का फहना है कि सप्रय पाकर पशुओंके अड्ञॉमें उत्कर्पता भा 
जाती है । एक तरदके अह्ढूके पशु घीरे घीरे दूसरे सुन्दर पशुओीके 
रूपको भाप्त फरते हैं। हमें आशा है कि मलु॒प्य पशुके भी समय 
पाकर दुम निकछेगो और किर घद धीरे घीरे बद्र दो जायगा | 

यह घो माप सब लोग जानते ही हैं कि मजु॒ष्य पशु अत्यन्त 
स्वादिष्ट और भक्षणके योग्य पदार्थ है। ( यह सुनकर समभ्योनि 
अपना मु ह चाटा ) महुष्य सहज ही भरते हैं। हरिणकी धरद 
चद छलांगें नहों मार सकने, न मैसेकी तरह चलयान ही है 
और न उनके पास खींगोंका हथियार दी है। इसमें तनिक भी 
सन्देद्द नहीं कि पसमात्माने यह ससार चाघोंके सुखके छिये ही 
बनाया हे। इससे व्याप्तोंके उपदिय भोज्य पशुफो भाषने या 


आत्मरक्षा करमेकी सामरथ तक न दी । वास्तव मलुष्यकों इतना 
है. 


३8 लोक-रस्य 
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फमजोर देखकर आश्चर्य होता है। न जाने भगवानने इन्हें फ्यों 
चनाया। न इनके दात हैं और न सींग । इनकी चाल भी बडी 
धीमी है। स्वभाव यडा कोमछ है । वाघोंके पेट सरनेके सिया 
इनके जीघनका ओर कुछ उद्देश्य नहीं मालूम होता है। 
इन कारण्येंसे, विशेषकर भमुष्योंके भासकी फोमलताके 
क्रारण हमकोग उनको वहुत पसन्द फरते हैं । देखते दी उन्हें 
खा जाते हैं। आश्यर्यफा विपय तो यह है कि मजुप्य भी पड 
व्याध्मक्त द्वोते हैं। यदि आपफो इसका विश्यास न द्वो तो मैं एस 
आपयीर्ती घटना झुनाता हूं | 
आप जानते हैं कि में यहुत्र॒ दिनोंतक देशाटनकर बहुदर्शी 
हो गया हू) में जिस देशमें था वह इस व्याधिभ्रूमि सुन्द्रधनफे 
उत्तरमें है। घहों गाय, पैछ, महुप्य आदि छोटे-छोटे हिंसा न॑ 
करनेयाले जीव रहते है । वहां दो रणके मनुष्य हैं--फाले रंग और' 
गोरे रगफे ) वहीं में एक घार ससारी फर्मके लिये चला गया। 
यह सुनकर बडदुनता नामक एक ढीठ याघ योर उठा फि 
सांसारिक कमे किसे फहते हैं १ 
चडपु उ्छाने फहा--सांखारिफ फर्म आहायन्येषण यानी 
खानेकी तछाशका नाम है। अब सम्य लोग खानेकी तल्ाशको 
सांसारिक कर्म कहते है । सभी सानेफकी सोजकों सांसारिक 
फर्म फहते हैं, यह यात नहीं है। वे छोगोंफे आद्वारान्वेषण यानी 
खानेफा छछाशका नाम सासारिक फर्म है, छोटे टोगोके खामेकी 
उछाशफा नाम ठगी, भिसमंगी है। घृर्तों के णानेफी तटाशफा 


बडपु च्छा वाघावारज डर 
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नाम चौरी और जयरद्स्तके सानेकी तछाशका नाम डकैती है। 
मह॒ष्य विशेषज्के सम्बन्धर्मे डफती शब्दका व्यवद्धार न दो चीरता- 
का होता है। जिस डाकृफो दण्ड देनेषाला है, उसीफे फामका 
माम डक्केती है। जिस डाक्लुकों दण्ड देनेवाला नदी है, उसके 
फामका नाम बीरता:है। आप छोग जर सम्य-समाजमें रहेँ, तर 
इस नाम चैचित्यकोनयाद रफे, नहीं तो लोग भतभ्य फहेंगे। 
घास्तवमें मेरी समकसे इतने बैचित्यकी आवश्यकता नहीं । एफ 
पेटपूज़ा कह देनेसे ही बीस्तादि सवही बातें सममरी जाती है । 
खैर, जो फद रहा था वह सुनिये। मनुष्य बडे व्याधभक्त 
है। मैं सासारिक फम्मंके लिये एक बार ममुष्योंकी बस्तो्मे 
जा पहुँचा। आप छोगोनि छुना होगा कि इस सुन्दरबनमें कई 
साल हुए पोर्टफीनिंगफरपनी खड़ी हुई थी ) 
यडदनन्‍्ता फिर पूछ बैठ! कि पीर्टफैनिंगकम्पनी फैला जानवर है ? 
बउपु च्छा थोला--यद मुम्ये ठीक माल्म नहीं। इस 
जानबरकी सृप्त-शकल, दाथ-पर फैसे थे, हत्या फरनेफी अहृति 
कीसी थी, यद्द मा्म नहीं । खुना है, मनुप्योने हो इस जानवरको 
साहा किया था। मलुप्योंके हृदयका रक्त हो धद पीता था। रक्त 
पी पीकर इतना मोदा हुआ कि सर ही गया । मनुष्य फमी किसी 
यातका परिणाम नहीं सोचते । अपने मरनेका उपाय थाए द्वी दूढ 
निकालते हैं, इसका प्रमाण अख्ादि है। मनुष्योंका सदार करना 
ही इन अस्रोफ़ा उद्देश्य है। सुना है कि फमी-कमी एक-एक 
हजार मनुष्य मैदानमें इफट हो इन गरस्तोंसे एक दुसरेको मार 


डद लोक-रखहस्य 


न अकी उपन्क कर 


डालते हैं । मालूम होता है कि मजुप्योने एक दूसरेकी हत्या फर- 
नेके लिये ही पोर्टकैनिगकम्पनी नामक शाक्षखीकां खड़ा कियो 
था। णए, भाप लोग मनुष्य-वृत्तान्त ध्यान रूगा छगा सुनिये। 
घीवर्म छेडछाड फरनेसे वफ्तृताफा मजा विगड ज्ञाता है] सम्य 
जातियोंका यद्द नियम नहीं दै। अब हमलोश सम्य दो गये हैं। 
खय फाप्र सम्पोंके नियमानुसार होने चादिये' 

मैं एक वार इसी पोर्टफीनियकम्पनीफे चासस्थान मातलाममें 
साथारिक फर्मफे हेतु चछा गयया। घद्दा बासफे मण्डपर्मं 
कोमद सांसयाका घफरीका एफ यच्चा कूदृता हुआ नजर भआाया। 
में उसका स्वाद लेनेफे लिये मंटपर्में घुस गया | चह मंडप जादूफा 
था। पीछे माटूम हुआ फि मजुप्य उसे फदा फहदते हैं। मेरे घुसते दी 
द्वार आप ही आप दद्‌ द्वो गया | पीछे कई मनुष्य घद्दा आ पहुंचे। 
चहे मेरे दर्शनसे बहुत आनन्दित हुए। फोई हंसता था,फोई चिल्लाता 
था और फोई ठठोली करता था। बहु, , 7” बड़ी घडाइ फर 

३. 





रहे हैं, यद्‌ मैंने समझ लिया था ! 5३ मर ह 
फरता, फोई दातोंपर कुर्मान था, 6 थाओ वी 
फोई इमली गाता था। ओड फद्दते हैं, , 
होदीए ".. फहने लगे। हि 

छोगोने | उठाफर । 

दो लक उन्हें ६*- राल 

पष्टो पर 


बचे हुए हि 


घडपु च्छा यांघाचारत्ष ३७ 


बफरेफा मास खाता एक मल॒प्यके घरमें घुसा, मेरे सत्कारफे लिये 
उसने स्वय छारपर आकर मेरा स्वागत फिया। छोहेंके एक घरमें 
मेरे रनेका प्रबन्ध हुआ, जीते या तुस्तके मरे बकरे, मेढे, बैठ 
चभैस्हके उपादेय मास और सके मेरा सत्कार होते ऊगा | दूर 
दूरके मजुप्य मुस्ते देखनेफो आने छमगे । में भी समझता था कि 
यद्द मुम्दे देखकर छतार्थ हो रहे हैं। 

मैंने यहुत दिनोतक उस छोह्देफे घरमें घाल किया । वद झुख 
छोडकर भानेकी इच्छा न थी, पर स्वदेशानुरागफे फारण न रह 
सका। शदा जब जन्मभूमिकी याद्‌ आती तो दद्ाडता और 
कहद्दता था कि है माता सुन्द्रवन-भूमि, में फ्या फभी तुम्दे भूल 
सकता हु ? जग्र तेरी याद आती तो मैं घकरेका मास, मेढ फा मांस 
छोड देता ( यानी ह्टी और चमडा द्वी छोडता ) और पू छ पटक 
पदककर मनकी विन्ता सबको बताता था। जन्मभूमि, जयतक 
तम्दे मैने नहीं देखा तबतक मैंने भूख छंगे बिना खाया नहीं, नींद 
चिना सोया नहीं । अपने फछ्टठफो चात और फया धठाऊ , पेटमें 
जितना समाता उतना ह्वी पाता, ऊपरसे दो-चार सेर मास और 
खा ठैता था और कुछ नदी पाता | 

जन्मभूमिके प्रेमसे विहछ द्वो घडपु च्छा जी वहुत देरतक चुप 
रहे। माट्म हुआ, उनफो आख डबडवा आयी हैं, दो चार घू दें 
पिस्नेफा निशान भी जमोनपर दिखायी दिया था, पर झुछ 
युवफ व्याप्र यह यात मानने लिये तैयार न थे। थे फद्दते थे 
कि यह बडपु च्छाफे आछुओंकी यू द॑ नहों हैं, राल हैं जो मतु- 
ध्योंफे यदाफे खानेफी याद आ जानेसे गिरी थीं। 
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200 244#| को /ंआंजकंद 
डालते हैं। मालूम होता 
नेके लिये ही पोरकीनिंग; 
था। खैर, आप छोग # 
चीचमें छेडछाड फरनेसे 
जातियोंका यद् नियम - 
सब काम सम्पोकि नि 
मैं एक बार इसी ५ 
सासतारिक फर्मके ई 
कोमल भासयाला घकर 
मैं उसका स्वाद लेनेफे ! 
था। पीछे मालूम हुआ ३ 
द्वार आप ही आप यद € 
घद्द मेरे दर्शनसे बहुत आः 
था और फोई ठठोंली व* 
रहे हैं, यद मैंने समझ र, 
फरवा, फोई दातोंपर कु 


फोई डुमफे हो भोत गार 3 


हो-दोकर वही मुझे ८. 


अत ये जे. 
छोगोनि मण्डपश्चद्धित मु या सलरर 


दो सफेद बैल छुते हुए +,- 


पड़ी | मण्डपसे घाहर रिफ ॥३ 


बचे हुए यफरेसे ही खत 


| 


त 2 धि 


सुनह-सतारा 


न] 





कै के कर धयार प्रो, पर इसका ऊ 
ऊागकर दा भूस्स बे डे हो." झ्लेजर 
कम हानि गह द्वार ृत्र हह दे 5 रो 
छत मौए मर्तीपमरों खारर अठापुद् 
'ऋ मर शरें पिशताएूदर ऋतेस रा 
खुद रोश्तर खतघोंगे ख बुछा 5 ओोप्डा 
खाई अफता है इससे भाप हो मैंस. बह 


2३, (समें सतह रहीं । निज / 
हर इप्पोंकी हुए बेरह शा बोहरे 


घडपु च्छा बाघाचारज ड्ड६ 
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भछ्ुप्यजन्तु मास और फछ-मूल दोनों खाते हैं। बडे-बढें पेड 
नहीं खा सफते, पर छोटे-छोटे पेड जड सद्दित भकोस जाते हैं। 
मलुप्य छोटे-छोटे पेड़ इतवा पसन्द करते हैं कि उनकी फेती कर 
हिफाजतसे रखते हैं। द्विफाजतसे रखी हुई ऐसी जगहको खेत 
या यगीचा फद्ते हैं। एकके वागमें दूसरा नदीं चर सफता | 
मलुष्य फल-मूल लता पत्ते फो जरूर खाते हैं, पर घास बरते 
हैं या नहीं, पता नहीं। फभी किसी मलुष्यको घास घरते नहीं 
देखा, पर इसमें मुम्े कुछ शक है। गोरे और फाले धनी महुप्य 
अपने-अपने यगीचोंमें बडी मिहनतसे घास लगाते हैं । मेरी सममत- 
से घद छोग घास खाते हैं। नद्दीं ती घासफे लिये इतनी मिहनत 
क्यों ? मैंने एक काले मजुष्यसे यह सुना था। घद् कहता था-- 
#देशका सत्यानाश हो गया--/जितने यड -यहे घनी और साहय 
हैं, बैठे-बैठे घास खाते हैं ।” इसलिये यर्ड छोग घास खाते हैं, यद्‌ 
एफ तरहसे ठोक ही है । 
मनुष्य ऋुद्ध होते हैं: तब फहते हैं--/क्या में घास चरता 
हू!” में जानता ह मजुष्षोका स्थभाव ऐसा ही है। धह जो फाम 
फरते हैं, उसे घड़ी मिहनतसे छिपाते हैं| इसलिये जब बद्‌ लोग 
घास खानेकी यातपर नाराज होते हैं, तव यह झवश्य सिद्धान्त 
फरना होगा कि घद्द घास खाते हैं। 


| 





जेम्स मिक्षने सिद्ध झिया है हि प्राघोम कालके भारतवासो अपम्य थे और 
संह्टृत भ्प्तम्य भाषा है। सबमुष व्याप्र विद्वान्‌ झोर सुष्य विद्वासमें 
चपिक मेद गहीं है। 


४० छोक-रहस्य 
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मडुष्यपशु पूजा करते हैं। मेरी जैसी पूजा फी थी, घद बता 
चुका दर | घोडोंकी भी वह इसी तरह पूजा करते हैं। घोडोंको 
रहनेके ल्यि जगद्द देते हैं, खानेफा पन्दोषस्त फरते हैं. और नहा 

छांते धुछाते हैं। मालूम दोता है फि घोडे मनुप्यसे श्रेष्ठ पशु हैं, 

इसीसे मनुप्य उनकी पूजा करते हैं , 

मलुध्यमेड, वकरियां, गाय, बैछ भी पालते हैं। गाय-बैलोंके 
साथ उनका अजीब सलूक देखा गया है। घद गायोंका धूध पीते 
हैं। इसीसे पुराने समयके व्याप्र विद्वानोंने यद्द सिद्धान्त निकाला 
है कि मनुष्य किसी समय गायोके बछडे थे। में यह तो नहीं 
क्द्दता, पर इतना जरूर कहता हू फि दूध पीमेफे सबय ही मल॒प्य 
और चैलॉको घुद्धिमें समानता है । 

पैर, मजुष्य भोजनफे सुभीतेके लिये गाय-बैल, भेड यकरियां 
पालते हैं। येशक, यद्द अच्छी चार है। मैंने यद् भस्ताव करनेका * 
विचार किया है कि दमलोग भी मनुष्यशाला यनथाकर मलुपष्यों- 


को पाले । 
भेड-यकरियोंके सिंधा हाथी, ऊँट, गधे, कुत्ते, विलिया, यहाँ 

छक कि चिड़िया भी इनके यदा भोजन पाती हैं। इसलिये मल्भप्यः 
सथ पशुओंफा सेवक भी फद्दा जा सकता है। 

! भन्ु॒ष्योमें बन्दर सी बहुत दिफायी दिये, पर कक ९ 
हैं | एक डुमदार और दूसरे येदुम। दुमंदार बन्दर भकर,? हि 
थी पेडोपर रदते हैं। नीचे भी यहुतेरे वन्दर रदते दे। पर 

ऊँचे पद्पर दी रदते हैं? ,. 77र्णदा या जाति च८ 

कारण प्रतीत दोता( क 
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मसुष्य चरित्र बडा विचित्र है। इनके विधाहकी रोति बडी 
ही मजेदार है। इनकी राजनीति तो और भी गजवकी है, धीरे- 
घीरे में सव बताता हू ।” 

यद्दांतक प्रबन्ध पढा जानेपर सभापति महाशयकी दृष्टि, दूर 
खड़ी एफ सुग-छोनेपर जा पछी । फिर क्या था, भाप कु्सीसे 
कृदकर चम्पत दो गये। बडपेटा बाघ इसी दूरशिताके कारण 
सभापति चनाये गये थे। समापतिकों अकस्मात्‌ विद्यालोचनासे 
भागते देख प्रयाध पाठक मनमें कुछ लिन्न हुआ | एक विज्ञ समा- 
सदने उसके मनका भाव देखकर कहा--'आप नाराज न हों । 
सभापत्ति महाशय सासारिक फर्मके लिये भागे हैं। दरिणोंका 
भुण्ड आया है, मुम्दे म्ेंक छगी है। 

इतना खुनते दही समासद्‌ छोग सासांरिक फर्म्मफे लिये जिधर 
पाये, उधर पूछ उठाकर दौड गये । प्रगन्ध पढनेयालेने भी इन' 
विद्यार्थियोंका अमुगमन फिया। इस प्रकार उस दिन व्याध्रोंकी 
सभा थीम दही भग हो गयी। 

एक दिन फिर उन लोगोंने सलाद कर पानेझे याद ससा कर 
डाली। डस दिन समाका फाम निर्विध्त हुआ | प्ररन्‍्धका शेपाश 
पढा गया था। इसकी रिपोणे आनेपर प्रकाशित को जायमी | 


दूसरा धबन्‍्ध 
सभापति मद्दाशय, याघनियों और भले बाघों! 
पहले व्याख्यानमें मैंने महुप्योके विचाह तथा और भौर 
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विपयोकि पारेम कुछ फहनेकी प्रतिश की थी। भलेमानसॉका 
अधान घमस्मे प्रतिज्ञा पालन नहीं है। इसलिये मे एक साथ ही 
अपने दी विपयपर फदना आरम्म फरता हू । 

व्याह फिसे कहते हैं, यह भाप लोग जानते दी है। भव 
फाशके भनुसार सय्र द्वी थीच-वीचममे व्याह फरते रहते हैं, पर 
मज्ठप्योकि व्यादर्मे छुछ विचित्रता है। व्याधादिं सब पशुओंफा 
ज्याह जरूरत पडनेपर होता है, मनुष्य पशुओर्में ऐसो चाल नहीं 
कै। उनमें अधिक छोग एक हो समय जन्मभरफे लिये व्याद 
"कर लेते हैं। 

मलुध्योफे व्याह नित्य और नैमिचिक दो प्रकारफे ोते हैं। 
इनमें नित्य अर्थात्‌ पुरोहितबियाद ही मान्य है। पुरोहितको 
चीचमें दाऊफर जो विवाद होता है, उसका ही नाम पोरोद्दित 
वियाह है| 

घडद॒न्ता--“पुरोद्ित फिले फहते हैं १” , ' 

यडपु च्छा--फोपमें ल्खिा दे कि पुरोहित लट्ू, खानेवाला 
और धूर्तताता करनेधाला मलुष्य पिशेंप है, पर यद्द ध्याष्या ठीफ 
नहीं, क्योंफि सय ही पुरोद्तित छड, खानेवाछ़े नहीं दें। बहुतेरे 
आरा और कवाय उडाते है. और कुछ तो सप छुछ भफोसते 
हैं। इसके लिया लड्डू खानेसे दी फोई पुरोद्धित पहीं होता दे । 
घनास्स नामके नगरमें साड़ मिठाई खाते हैं, [पर चह पुरोदित 
नहीं, फ्योंफि घद घू् नहीं दोते। घूस यदि लड्ट, खाय तो पद 
चुरोद्दित होता है। 
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पौरौह्तितविवादमें चर-फन्‍्याके धीचर्मे एफ पुरोहित बैठता है 
भर कुछ बकता है.। इस वकवादका नाम मन्त्र है। इसका अर्थ 
क्या है, यह मैं अच्छी तरद् नहीं जानता । पर विद्वान द्योनेके 
फारण मैंने उसका अमिप्राय फ्या है, यह एक धरदहसे अल्लुमान 
ऋर लिया है। शायद पुरोहित कहता है-- 

“है घर फन्या ! मैं आएा देता हूं, तुम दोनों व्याद कर लो । 
लु॒म्दारे ब्याद करनेसे मुझे रोज लड़डू मिला फरेंगे, इसलिये 
च्याइ फर छो | इस फन्पाके गर्माघान, सीमत्तीोन्‍्नयन और 
असूतिकागारमें लड़ट्ट मिलेंगे, इसलिये व्याह फरो। धालकफी 
'छठी अन्नप्रासन, फणछेदन, चूडाकरन यथा उपनयनके समय 
'यहुत लड़, मिलेंगे, इसलिये ब्याद फरो | तुम्हारे शदस्थ होनेसे 
चशपर तीज त्योहार, पूजा पाठ और भ्राद्ध हुआ फरेंगे तो घुम्े 
मी लड़, मिलेंगे, इस हेतु व्याद फरो। व्याह करो ओर फभो इस 
सम्यन्धकों मत तोडो, अगर तोडोंगे तो मेरे लड्डूमोंकी दानि 
होगी । हानि दोनेसे मैं मारे थप्पडोंके मुद्द छाल फर हूगा। 
धमारे पुयखोंकी यही आशा है ।”? 

इसीसे माल्म होता है कि पौरोद्ित विधादह फसी नहीं 
डूडता है। 

हमलोगोंमें विचाहफो जैसी भया प्रचलित है, उसे सैमिसिक 
प्रथा फद्ट सकते हैं। मलुप्योर्मे यद विवाह सी साधारणत श्रव- 
लित है। यहुतेरे नर-नारो नित्य-नैमित्तिक दोनों ध्याद करते हैं । 
नित्य मौर नैमिसिफ जिवादोंमें फेवल यदी अतर है कि नित्य 
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ब्याहको कोई छिपाता नहीं, पर नैमित्तिकको प्राणपणसे लोग 
छिपाते हैं । अगर फोई मनुष्य किसो दूसरे मपुष्यके नेमित्तिक 
व्याहका हाल जान पाता है तो वह उसे कमी कभी ठोंकता 
भी है । मेरी समभसे पुरोद्ितजी दी इस अनर्थके मूल है। नैपि 
त्तिक व्याहमें उन्हें लड्डू नहीं मिलते, इसोसे इस व्यादको 
चह लोग शोफते हैं। उनको शिक्षाफे अज्ुसार नेमित्तिक व्याद 
फरनेवालेको सभी पकडकर पीते हैं। छेफिन मजा यह है कि 
छिप छिपकर सभो नेमित्तिक ब्याह कर छेते हैं, पर दूसरोको 
करते देखकर ठोंकते हैं । 
इससे मैंने यदी समझा है कि नैमित्तिक ज्याह फरनेके 
लिये अधिक मज॒प्य सहमत हैं, पर पुरोदित भादिफे डरसे योल 
नहीं सकते। मैंने महुप्योंमें रहकर जान लिया है कि बहुतसे 
चरडे आदमी नैपित्तिक व्याइका यहुत आदर करते हैं। जो दम 
लोगोफी तरद सुसम्य हैं अर्थात्‌ ज्ञिनकों पशुमोंकी स्रो प्रवृत्ति 
है, बददी इसमें हमारी नफल फरते हैं| मु्ये विम्घास है कि समय 
पाफर मनुष्य हमारी तू खुसम्य होंगे और नैमित्तिक य्याह 
मनुप्य-समाजमें चछ जायगा ! घहुतसे मनुष्य दिद्वान्‌ इस विषय 
के रचिकर भ्रन्ध लिख रहे है। चद स्वजाति दितैपी हैं, इसमें 
सन्देद नहीं। मेरी सम्रर्मे उनका सम्मान यढ़ानेके लिये उन्हें 
व्याघु-समाजसा अनाड़ी मैम्बर बनाना अच्छा है। आशा है घद 
समामें उपस्यित हों तो आप उनफा फछेवा ने फर जायें, 
क्योंकि घद हमलोगोंका तरद नीविन और संखार दिलेपी हैं! 


न 
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मन॒ष्योंम्तें एक विशेष प्रकास्का नैमित्तिक ध्यादह प्रचल्षित है, 
इसका नाम मौद्विक यानी रुपयेका ध्याद है | इसमें मलुप्य रुपये- 
से मानुपीका हाथ पकडता है, बस, व्याद हो जाता दे 
चडद॒ुन्‍्ता--रुएया क्‍या 
बडपु चछ--रुपया भनुष्योंका एक पूज्य देवता है। यदि 
आप लछोगोंको अधिक चाव द्वो तो उचकी फथा सुनाऊ । 
मनुष्य जितने देयता पूजते हैं, उनमें इसीपर उनकी अधिक 
भक्ति है। बद साकार है--सोने, वादी ओर ताम्बेकी इसकी 
मूर्ति बनती है! लोहे, टीव और छकडीका मन्दिर द्वोता है। 
इशम, ऊन, कपास और चसडेका सिंहासन बनता है। मनुष्य 
रात दिन इसका ध्यान फरते और इसके दर्शनके लिये व्याकुछ 
द्वो इधर-उधर दोडो फिरते हैं। मनुष्योंको जिल घरमें रुपयेका 
ता छाता है, धद्दा चद घराचर आावा-जाई फरते हैं और मार 
खानेपर भी धहासे नहीं दरते। इस देवताका जो पुरोहित है 
यानी जिसके घरमें रुपया रहता है, चद्दी मनुष्योमें बडा भाना 
जाता है | छोग रुपयेवालेको द्वाथ जोडे सदा स्घ॒ति फरने है। 
“यपयेवाला नजर उठाकर जिसकी ओर देखता है। धह अपनेको 
कऋताथ समझता है | 
स्पयेकी बडी जायतो जोत है, ऐसा कोई फाम ही नहीं, जो 
इसको छपासे न द्वोता हो। ससारमें ऐसो फोई वस्तु हो नहीं 
जो इसके असादसे न मिल सफती हो । ऐसा कोई दुष्कर्म ही 
नहीं जो इसके द्वारा न हो सफता है। ऐसा कौन दोप है जो 
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इसकी दयासे न छिप जाता हो ? झुपयेसे हो मनुष्य-समाजर्मे 
गुणका आदर दोता है। जिसके पास रुपया नहीं, भला वद 
कैसे गुणी हो सकता है? जिसऊे पास है, वह मला दोपी हो 
सकता है? कभी नहीं । जिसके ऊपर रुपयेकी कृपा है, घद्दी 
अरम्मे व्यजो है। रुपयेका अभाव हो अधर्म्म है। रुपया होना ही 
विद्वत्ता है, पिद्वानु होकर भी जिसके पास रुपया नहीं, वह मनुष्य' 
, शाख्े अनुसार सूर्ण है। “बड़े याघ' कहनेसे बडपेटा, यडद्स्‍्ता 
आदि घड़े बडे डोलडोौलयाऊके याघ समझे जाते हैं, पर मनुष्यो्ि 
यद्द बात नहीं है। चदा जिसके घरमें रुपये दोते है, घद्ी “वा 
आदमी” समभा जाता है। जिसके घरमें रुपये नदीं, घट डील 
डौल्याला द्वोनेपर भी “छोटा आदमो” द्वी फदलाता है । 

रपयेकी इतनी धटाई झुनफर मैंने विचार था कि मनुष्योक्त 
यहाले रुपयाज़ीको छाफर ख्याघृपुरीमें स्थापित फरू गा, पर पीछे 
यह विचार त्यागना पडा, क्योंकि सुननेर्मे जाया है फि रुपया दी 
मनुष्योफे अनिष्ठका मूछ है। व्याधादि प्रधान पशु फमी स्वजा 
तिकी हत्या नहीं फरते, पर मनुष्य सदा फरते हैं। यफ्येकी पूजा 
ही इसफा फारण है, रुपयेके लालचमें पडकर वे एक दूसरेफा 
अनिष्ट फरनेमें ऊगे रदते हैं। पदले प्याण्यानमें फद् चुफा हैं कि 
हजाएं मनुष्य मैदानमें इफ्ड्र हो एफ दूसरेकी हत्या फरस्ते हैं। 
इसफा फारण रुपया दी है। सुपयेसे मतवाठे यतकर मनुष्य 
खदा एक दूसरेकी मास्ते-फाटते, यथिते-्सताते, घायक्त करते 
और चेइजते फरते हैं। ऐसा फोई भनिष्ट हो नदी, जो स्पयेसे 
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न होता हो | यह सब हाल खुनकर मैंने रुपयेको दूर हीसे प्रणाम 
किया और उसकी पूजाका ध्यान छोड दिया। 
पर मनुष्य यह नहीं समझते । में कह चुका हू कि मलुृपष्य 
अपरिणामदरशों दोते हैं। सदा एक दूसरेकी बुराई किया करते 
हैं। बह छोग॑ बशावर चादी और तामेकी चकती इकट्ठी फरनेफे: 
लिये चक्कर काटा फरते हैं । 
भरुप्योंका व्याइ-तत्व जैसा आश्वर्यसे भय हुआ है, वैसे ही' 
ओर फाम भो हैं, पर इस समय छरूम्या व्याप्यान देनेसे आप' 
लोगोंके साखारिक फर्मका समय फिर आ पहुचेगा, इसलिये आज 
यहीं चल फरता ह। यदि छुट्टी मिलो तो और बातें फिर कभी 
खुनाऊ गा। 
व्याण्यान समाप्त कर यडएु च्छा याधाचारज़ मदाराज पू छोको' 
विकट फसफर्में चैठ गये। घडनखा नामफा एक खुशिक्षित युवा 
च्याप्र उठकर फहने लगा-- 
ध्याप्र सज्नो ! में खुन्दर घकतुता माडनेके फारण घक्ताजी- 
फो धन्यवाद देनेका प्रस्ताव करता ह। पर साथ हो यद भी 
फहना अपना फत्त ध्य सकभता हर कि यह वकक्‍तता बडो रही हुई 
है । चक्ता यडा मू्खे है कौर उसकी बातें असत्य हैं। 
यडपेटा योछा--आपए शान्त हों | सभ्य जातिया इतनी साफ 
गालिया नहीं देती हैं । शुप्त रूपले आप चाहे इनसे भी दढकर 
गाल्या दे सकते हैं । 
वबडनखाने कट्दा--जो आज्ञा। वक्ता चडा सत्यवादी है । 





छ्८ छोक-रहस्य 


डसने जो फुछ कहा, उसमें अधिकाश यातें अस्वामाविक होनेपर 
भी एकाथ बात सच्ची हैं। आप बड़े विद्वान हैं | पहुत लोग सम 
भते द्वोंगे कि इसमें फुछ सार नहीं है, पर हमलोगोंने जो कुछ 
खुना, उसके लिये कृतज्ञ होना चाह्यि । फिर भी में घक्ताको सब 
चातोंसे सदमत नहीं हो सकता। पिशेषकर भनुष्योफे घ्यादके 
चारेमें घक्का मद्ाशय कुछ नहीं जानते हैं। पहले तो बह यही नहीं 
जानते कि मजुष्य थ्याद किसे फहते है। याधोमें वंशरक्षाके लिये 
जब फोई वबाघ किसी बाघनीको सद्दयरी ( साथमें चरनेवाली ) 
चनाता है तो हमलोग उसे ही ब्याह कहते हैं। पर मद्॒ष्योंका 
थ्याद ऐसा नहीं है। मलुष्प स्वभावसे ही डुर्बल और प्रभु भक्त होते 
ह, इसलिये प्रत्येक महुप्यको एफ-एक प्रभु चाहिये | सभी मल॒प्य 
एक-पुक ख्रीको प्रभु नियत करते हैं। इसीका नाम उनके यद्दा 
व्याद है। जय चद फिसीफो साक्षी घना प्रभु नियत फरते हैं तो 
चद पौसेहितदिवाद फद्दाता है । साक्षीका नाम पुसेद्ित है। वड़* 
पु च्छाजीने पियादमें मन्त्रोंकी जो घ्यास्या फी है, घद ठीक नहीं। 
घह्ट मन्ध यों है-- 

पुरोद्दित--फद्दिये, मुमे फिस धातफी गयाद्वी दैनी होगी? 

चर-आाप साक्षी हों कि में इस ख्रीयो जन्ममरके लिये प्रमु 
नियुक्त करता है। 

छुरो०-और ! 

घर--और में इसके थ्रो वरणोंका दास हुआ। इसफे भादार 
झुटानैका योम मेरे ऊपर भौर स्ानेका इसके ऊपर है । 
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पुरो ७--(फन्यासे) तू क्या कद्दती है 
फन्या--मैं खुशोले इस दासकों अहण फरती ह। जयतक 
चाही इसे सेवा फरने दू गो, नहीं तो लात मार निकाल घाहर 
फरूगी । 
पुरो०--शुभमस्तु । 
और भी यहुतसी भूल हैं। रुपयेको इन्दीने मयुष्योंका देवता 
अताया है, पर वास्तव घह देवता नहीं हैं। रुपया एक तरहका 
पिप-चंक्र है। महुप्य धिपको बहुत पसन्द करते हैं। शसीसे 
झपयेके छिये घह लोग मरते हैं। मलुष्योंको रुपयंका इतना भक्त 
जानकर मैंने पहले समझा था कि रुपया न जाने फैसी अच्छी चीज 
है। इसका एक रोज स्याठ लेना चाहिये। एक दिन विद्याधरी 
नदीके किनारे एक आदमीफो मारकर खाने रूगा तो उसके फपडे- 
में कई रुपये मिले। मैंने तुरत उन्हें पेटमें धर लिया । दूसरे दिन 
पैस्में घडा दुद्‌ उठा | इससे रुपया पिय है, इसमें सन्देह ही कया 7? 
बडनसाफी चकक्‍तठता समाप्त द्ोमोपर और वाघोंने भी 
व्याख्यान भाड़े थे । पीछे सभापति बडपेटाने यों ब्याख्याम देना 
आरस्म फिया--“अब रात अधिक हुई, सासारिक फर्मका समय 
हो गया। दृस्णिका मुण्ड फर आयेगा, इसका फ्या ठिकाना * 
इसलिये छम्बी घक्तृता देकर समय पयिताना उचित नहीं। 
आजका व्याज्यान वडा मच्छा हुआ। हम बाघावारजज्ञीका चडा 
शुण मानते हँ। में बस एक ही यात फहना घाद्दता € कि इन 
दो रोजके ष्याख्यानोंसे भाप छोगाको जरूए मात्यम हुआ होगा 
।क्‍ 
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फि भेजुप्य घड़े असम्य पशु हैं । हमछोग सम्य हैं, इसल्यि मत 
भ्योंको अपनी तरह सम्य बनाना हमारा फत्तब्य है। मालूम 
होता है भगपानने मनुध्योंको सम्य घनानेके लिये ही हमें इस 
खुन्द्‌खवनमें भेजा है। भनुष्यों के सम्य होनेसे उनका मास और भो 
स्वांदिए द्वी जायगा और घह छोग जल्दों पफडो भी जा सकगे। 
घयोंकि सभ्य दोकर घह जान जायंगे कि वाघोंकों अपने शरीर्का 
भोजन फराना ही मजुष्योंका फरत्तष्य है| बस यही सम्यता उर्हें 
खिखानी थादिये, इसल्यि मय इघर ध्यान देना आवश्यक है। 
याधोंको उचित है कि पहले मनुप्योंको सम्य बनायें, पीछे उनका 
भोजन करें । 

दुमों शी चद्ाचटर्मे समापतिने घ्यास्यान समराप्तकर आसत 
अद्दण किया। सम्रापतिको घन्यवाद्‌ दिये जानेपर सभा भंग हुई। 
जिसे जिधर भाया, सोसारिफ फमके लिये घलां गया। 

जहां मद्राससाफा अधिवेशन हुआ था, पद्दा घासों ओर थह* 
थड़े बृक्ष ये। छुछ बन्दर पत्तोर्मे छिपकर उनपर बैठ गये और 
शेरोंफी घकतृता सुनने लगे । शोर्णेके ये जानेपर पक बन्दरने 
सिर निफालफर पूछा--बयों भाई, डा्ोंपर यठते ठो हो ! 

दूसरेने फदा--जी हा, बैठा हैं । 

पहला--चलो, एमलोग याघोंके ब्याज्यानकी आत्पेचना फरें।[ 

दूसरा-पर्यों 

पहला--यद याथ एमारे जमके येरी दें, घखडो, तिरदाकर 

सैरफा घर्ला निफाले। 
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दूसरा--जरूर जरूर, यद् तोदमारी जातिके,योग्य दी फाम है । 
पहुला--अच्छा तो देख छो, आसपास कोई बाघ तो 
नहीं है। 
दूसरा--नहीं है, तो मो आप जया छिपकर ही बोलें । 
पद्का--तुमने यह ठोक ही कहा, नहीं तो न जाने फब 
किसी याघके फरमें पडकर जान देनी पढे । 
दुसरा--हाँ, कदिये व्याख्यानमें भूल क्या है ? 
पदला--पहले तो न्याफरण अशुद्ध है, हमलोग ध्याफरणके 
कैसे वड़े पण्डित होते हैं। इनका व्याफरण हमारे बन्दुरोंके 
व्याकरण सा नहीं है। 
दूसरा--सके बाद ? 
पहुछा--इनकी भाषा थ्टी निकम्मी है । 
पूसरा--द्वा, चद बन्दरोंफो सी बोलो नहीं योल सकते हैं। 
पहला--घडपेटाने जो यद्द फद्दा कि बाघोंका (कर्तव्य है कि 
अनुष्योंकों पहले समय बनायें, पीछे उनका भक्षण फरें, खो यद 
गलत है । फहना यद चाहिये था कि पहले भोजन फरो, पीछे 
समय बनाभी । 
दूसरा -इखमें फ्या सन्देद दै---]सोले तो दम घर्दर फहे. 
जाते है। 
पदला--फैसे व्याख्यान देना चाहिये और- क्या बोलना 
चादिये, यद वह नहीं जानते हैं। व्याख्यान देनेक़े समय रमी 
चक्केलकारियों मारना, फमो कछूदना-फाथुना, फस्ी मुद्द घनाना 
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ओर फभी जरा शकरकरद्‌ खाना चाहिये। उनको हमसे घ्या 
स्यान देना सीखना चाहिये । 

पुसरा--हमसे सीखते तो वद चन्द्र घन जाते, पाघ न 
होते । 

(इतनेमें और भी दो चार यन्दर खाइसकर योल उठे । ) 

एकने फदा--'मेरो सममसे यडपु ज्छाफ़े प्यास्यानमें सबसे 
यडा दोप यद्द है. कि उसने अपनी अफलसे गढफर नयी-नयी यातें 
फटी हैं । यद बातें किसी भन्धर्मे नहीं मिलती हैं। जो पुराने 
लेखकॉफे चब्वितचर्दणमें नहीं, घद दृषणके योग्य हैं। हमलोग 
सदासे चरब्षिंतवर्यण फर ते हुए पन्द्रोंमें सी थीयृद्धि फरते चछे 
आ रहे हैं। यड॒पु च्छाने ऐसा न फहकर चडा पाप फिया है ।” 

इसपर एफ सुन्दर बन्द्र घोल उठा--मी इस स्याप्पानर्म 
हजारों दोष दिखा सकता हैं। मैंने हजारों जगद समकका दी नहीं । 
जो हमारी सममके पादर है, वह दोपफे सिंद्रा और फ्या हो 
खुकता है १” * 

सीसरेने फ्टा--“मैं फोई विशेष दोष नहीं दिखा सफता | पर 
मैं घाथन तरदसे मु ६ चिद्ा सकता ई और [पुली-छुली गालियां 
देफर अपनी सलमनसी भौर ठउठोलपन दिषला सकता हूँ? 

पन्द्रोंफो याघोंकी इस तरह निन्‍्दा फरते देश एफ लम्पीदर 
बन्दुस्‍ने फद्ा--“हमारे फोसा फाटीसे पष्ठपु च्छा घर आकर 
जद मर ज्ञायया ? घलो, हम_छोग शप्तरफन्द खायें । 











किछ्लेष संघाददाताकह पथ 


अ|्ध20<20९:- + 

युवराज प्रिन्स आफ चेक्सके साथ जो संवाददाता आये थे, 
उनमेंसे एकने फिसी बिलायती पत्र्म एक चिट्ठी छपवायी थी। 
उस पत्रफा नाम जाननेके लिये फोई जिद्द न करे, क्योंकि उसका 
नाम हमें याद नहीं दे । उस चिंद्वीफा साराश इस प्रकार है -- 

युवराजके साथ आकर मैंने भज्भालको जैसा पाया, वष्द 
अवफाशानुसार वर्णनकर आप लछोगोंको प्रसन्‍न करनेफी इच्छा 
है। मैंने इस देशके विपयरमें यहुत अनुसन्धान फिया है । इसलिये 
मुझसे जेसो ठीफ खबर मिलेगो, चैसी दूसरेले नही मिल सफती | 
इस देशका नाम बहड़ाछा है। यह नाम फ्यों पडा, यह घहां घाले 
नहीं यता सकते । पहांवाले उस देशको अवस्था अच्छी तरह 
जानते ही नहीं, फिर भला घद फैसे यता सफते हैं? उनका 
कहना है कि इसके एक प्रान्तका नाम पदले थड्ू था। उस 
भान्तफे घासों अब भो “यबड्भाल” फद्दलाते हैं। इसीसे इसका 
नाम “बड्डराला” हुआ है , पर इसका नाम यड्भाला नहों “बेड्राल” 
है। यह आप छोग जानते दो हैं । इसलिये उनका फद्दना गरूत 
है, मालूम होता दे चेननामिन भैल (98०0]50॥ 59)) संक्षेपमें 
वेनगल नामक किसी अड्गभरेजने इस देशकोंरे आविप्कृत और 
अधिकृतकर अपना नाम प्रसिद्ध किया है । 


8 लोक रहस्य 





राजघानीफा भाम॑ “कालकाटा? (080४४) है। फाछ और 
फादा, इन दो घडूला शब्दोंसे इसकी उत्पत्ति है। उस नगरमें 
फाल फादने यानी समय वितानेमें फोई फए नहीं दे, इसीसे इसका 
नाम 'काल्कादा! पड़ा | 
धहाफे निधासी फुछ तो घोर फाछे और पुछ गोरे हैं। जो 
फाछे है, उनके पुरणे शायद्‌ अफिकासे आकर यहा उसे हैं, क्योंकि 
उसके बाल घू घरपाले हैं। नरतत्वविदोंका सिद्धान्त है फि जिनके 
वाल घू घरवाले दों, वे दल हब्शी दी हैं. और जो जरा गोरे है, थे 
मात्यम धोता है, उक्त घेनगल साइबके घंशज हैं। 
अधिकांश यगालियों फो मैनचेस्टरफे घने फपडे पहनते देखा, 
इससे यद साफ सिद्धान्त निकछता है. कि मनचेस्टरसे फपड 
जानेफे पहले घड्ढाली नगे रहते थे। अब मनचेस्टरफी हपासे 
लज्ञा निधारण फर सफते हैं। इन्होंने हाल हीमें फपडा पहनना 
सीखा है। हससे फैसे फपडे पहनने चाहिये, अभी ठीक नहीं फर 
सके हैं। फोई हम छोगोंकी तरद् पेन्ट पद्दनता है, फोई मुसल 
मानोंकी तरह पाजामा चढाता है और फोई किसफी नफ्ल परनी 
चाहिये यद्ध स्थिर न फर सफोफे फारण फमरसे फपडा ल्पेद 
स्तेद्दे। 
पड़ारमें कगरेजी राज्यको यस एफ हो सो यप् हुए हैं। 
इसी थीचर्मे असम्मु नंगी जातियोंकों फपडें पदेनना सिखा दिया 
है। इससे इगरटफी पैसी महिमा दे भोर उससे भारतफे घन 
और ऐेश्वर्यफी फितनी घृद्धि हुई है, यह घणन नहीं फ्या जा 


श्च 


खसंवाददाताका पत्र ध्र्ष 


सकता | यह भ गरेज ही सममते हैं । वयालियोंमें इतनी घुद्धि 
फट्दा जो समझे। 
अफसोस है, मैं इतने थोर्ड द्नोमें बयालियोंकी भाषा अच्छी 
तरह न सोख सका । हा, कुछ थोडोसी सीख छो है। ग॒लिस्ता 
और बोस्ता नामकी जो दो यगला पुस्तकें हैं, उनका अमुवाद्‌ 
पढ़ा है । इन दोनों का सायश यही है कि थुधिष्ठिर नामके राजाने 
रावण नाम्रक राजाको भार उसझो रानी मदोद्रोफी हुए लिया। 
मन्दोदरी कुछ दिन दृन्दावनमें रहकर कृष्णके साथ रास करने 
छगी | अन्तर्म उसने द्क्षयज्ञर्म प्राण त्याग किया, क्‍योंकि उसके 
पिताने कृष्णफो निमन्‍नण नहीं दिया था। 
मैंने कुउ-कुछ बगछा सीसी है । बंगालो दईकोटेको हाईरोर् 
शवरन्मेन्टको गयरन्मन्‍्ट, डिकीको डिक्रो, डिसमिसको डिसमिस, 
शेलको रेल, डोरकीं डोर मोर उवलकों डबल कहते हैं। ऐसे दी 
और भी शब्द हैं। इससे साफ प्रगद दोता है फि बंगला भाषा 
अ गरेजीकी शाखामात्र है। 
इसमें एक सन्देह है। अगर व गला अ गरेजीकी शाया है तो 
अ गरेजोके आनेफे पहले यगालियोंको फोई सापा थी या नहीं ? 
हमारे क्राइस्ट्के नामपर उनके प्रधान देवता कृष्णका नाम रखा 
गया है और यूरोपके अनेक विद्वानोंके मताजुसार इनकी प्रधान 
पुस्तक भगवदुगीता बाइवलूका उल्था है। इसलिये बाइएलफे पहले 
इनको फोई भाषा नहीं थी, यद्द एक तरहसे निर्चित ही है। 
इसके याद फय इनकी मापा बनी, यह नहीं फद्दा जा सकता। 


५ लोफ-रहस्य 


न्ज्ल्णिज्जज जप 
पण्डित मोक्षम्ूल्र यदि ध्यान दें तो कुछ पता चल सकता है। 
जिसने पता लगाया है कि अशोकके पहले आर्यगण लिखना नहीं 
जानते थे, चह्दी भयंकर विद्वान्‌ इसका भी पता छगानेमें समर्थ 
होगा । 
और एफ थात है। विलियम जोन्ससे लेकर मोक्षमूलस्तक 
कहते हैं कि यंगालमें संस्कृत नामफी एक भाषा और है, पर 
यहां जाफर मैंने फिसीको सरुकृत धोलते या लिक्षते नहीं देखा। 
इसछिये यहां संस्कृत भाषा है, इसका मुम्दे विश्वास नहीं है। 
शायद्‌ यद घिल्यिम जोन्सकी फारस्तानी है। उन्दोंने नामवरीकै 
लिये सस्छुत भाषाफी सृष्टि फी है ।' 
सैर, भय पंगालियोंकी सामाजिक अवस्थारी यात छुनिये। 
आप छोगोंने खुना होगा कि हिन्दू चार जातियों बंदे हुए दें। 
पर यद्द यात महदी है। उनमें यहुतसी जातियां हैं । उनफे नाम यों 
ह्व... + 
१--आह्ाण, २--क्रायस्थ, ३--शुद्र, ४--४ छीन, ५--पैशज, 
६--चैष्णय, ७--शाफ्त, ८--राय, ६--घोषाछ, १०--थैगोण, 
११--मुल्छा, १९--फराजी, १३--रामायण, १४--मदहामारत, 
१७५--आसाम गोभालपाडा, १६--परियाहइ त्त॑ | 
थगालियोंका चरित्र यड़ा खराय है। थे यर्ड हो मूछे दै,पिता 
सबय भी भ्दूछ योस्ते दे छुनते दें घंगाल्योमें सपसे यड़े पिद्वार 
& पद इसोछी बाद मी है। ए्गशस्टुमार छाइपरी सण्मुच् पी शय & परककेक बाप ने प सकल भात एाएप्स तन्युन पते फुष थी। 





सवचाददांताका पत्र ५ श 


यावु राजेन्दलाल मित्र हैं। मैंने कई यंगालियोंसि पूछा था कि वह 
कौन जाति हैं ? सबने फद्टा--कायरुथ, पर.वह सब मुम्दे घोखा 
न दे सऊे, क्‍योंकि मैंने विद्व॒र मोक्षमुलरकी पुस्तकोंमें पढा था' 
कि राजेन्द्रढाल मित्र ग्राह्मण हैं। इसके लिया !((7% शब्द 
शक का अपन्र श माल्म धोता है, इससे मित्र महाशय पुरो- 
हित जातिके ही जान पडते हैं। 

यगालियोंका एक विशेष ग्रुण यही है. कि यह थर्ड ही राज- 
भक्‍त हैं। जिस तरद लाखों आदमी युवराजफो देखने आये थे,, 
उससे यहदो मालूम हुआ कि ऐसो राजभक्‍त जाति संसारमें दूसरी 
नहीं जन्मों है। ईश्वर हमारा फल्याण फरे, जिससे उनका भी 
कुछ फल्याण हो हो रहेगा । 

सुना है, बंगाली अपनी स्रियोंक्ों परदेमें रखते हैं। यद्‌ ठीक 
है, पर सब जगद नदीं# | जहां कुछ छाभकी भाशा नहीं है, यहा: 
स्त्रियां परदेमें रप्तो जातो हैँ, पर छाभका तार होते ही यद चाहर 
निकाली जाती हैं। हमलोग 0%!श८& ए।००७ (शिकारी पन्दुक), 
से जो काम छेते हैँ, घंगाली अपनी परदेनशीन औरतोंसे वही 
काम लेते हैं। जरूरत न होनेसे यबसमें वन्द रखते हैं। शिकार 
देखते ही घाहर निकाल उनमें यार भरते दें । बन्दुककों गोलि- 


योसे पक्षियोंके पर गिरते हैँं। बगालिनोंके नयनधाणसे किसके 
पर गिरनेकी संभावना है, नहीं फह सफता। बगालिनोंके गदनेफे 
जैसे गुण मैने देले हैं, इससे मैंने भी 705व6 [००७ पी 


& इुद्द बंगाक्षिमों ने परेस मिकन युवशानभ्ी ऋस्ययेना को थो। 





घट लोक-रहस्य 


सोनेका गहना पहनाना चिचारा है। देणें, चिडिया छौटफर 
चन्दूकपर गिरती है या नहीं ) 

नयनवाण दी फ्यों ? झुना है यड्भालिने पुप्पपाण चलानेंमे 
भी बडी चतुर द्वोती हैं। हिन्दू-साहित्यके पुष्पपाण और यड्ढा 
ल्निंके छोदे पुष्पपाणमें कुछ सम्बन्ध है या नहीं, में नहीं 
जानता। यदि द्वो वो उन्हें दुराफांक्षिणी फहना पदगा। जो 
हो, इस फूछयाणका प्रचार न द्वो यददी अच्छा है। नहीं तो अंग 
रेज्ञोंका यहां छहरना फठिन हो जायगा । से सदा डसता रहता 
ह फि फ्दी बड़ाल्निंके छोडे पुष्पपाण फटे तम्बूकों छेदकर मेरे 
फलेजैफो न पाए कर जाय । अगर ऐसा छुआ तो फिर मैं करिली 
फामका न रहगा। मै थेचारा गरीब घनियेका बैठा दो पैसे पैदा 
करने यद्ा आया हैं घेमौत माणा जाऊगा। मेरी क्या दशा 
द्ोगी ! द्वाय, मेरे मु एमें फौन पानी डालेगा। 

में यह नहीं फहता फि सब बड्ढालिनें दो शिकारी पन्दूक है 
या सभी फूछयाण छोडनेमें चतुर हैं । दा, कुछ भवश्य हैं, यद मैंने 
खुना है। यह भी सुना है कि घद पतिकी प्रेरणासे द्वी णेसा 
करती हैं. और पति अपने शाखतरफे अनुसार द्वी यद्द फाम फराते 
है। दिन्दुमोंफे चार चेद हैं। उनमें चाणक्य श्लोफ नामक पेदमें 
लिखा है-- 

“आत्मान॑ सतत॑ रफ्तेव्‌ दारिरपि घनेरपि” 

अर्थात्‌ दे पदुमपलाशलोचन ध्रोकरण | मैं शपनी उन्नतिक्े 
लिये इन बनफूलोंकी मा सुम्दें देता ह, इसे गलेमें पहन छो | 
यद फटा भूए दी णपा फि मैं इन पेदोर्मि यड़ा घ्युत्पन्स हो गया है। 











भाह्न्यक्षथए 


++-९०छ०१००--- 
(१) 
प्राठशालाके पण्डितजी 
रिमफ्रिम रिभभिम वू दें पड रही हैं। मैं छाता रूगाये देहाती 
सडकसे जा रहा ह। बूर्दे जरा जओरसे पडने लगों; में एफ 
चौपालफे छप्परमें जा छिपा । देखा, भीतर कुछ लडके हाथमें 
पुस्तक लिये पढ़ रहे हैं। पब्डिठजी पढ़ा रहे हैं, फान लगाफर 
' पढदाना जरा सुना । देसा, व्याकरणपर पण्डितजीफा वडा अनुराग 
है। इसका प्रमाण छीजिये। परिडतज्ञीने एक छात्रसे पूछा-भू 
भाठुफे परे 'क्! प्रत्यय ल्गानेसे क्या होता है ? 
छात्रका नाम भोंदू था। उसने सोच-समभकर कद्दा--भू 
चाहुके परे “का प्रत्यय ऊगानेसे भुक्त द्ोठा है । 
पण्डितजीने पिगडकर फदा--सूखे गदहां कर्दीका | 
भोंदू भी गरम होकर घोला-पपा मुक्त शब्द नहीं है ? 
पण्डितजी--है फ्यों नहीं, पर भक्त फैसे बनवा है, यह फ्या 
स्‌ नहीं जानता है १ 
भोदू--फ्यों नहीं जानता 8 ? अच्छी तरद खानेसे ही भक्त 
द्ोता है । 
पण्डित--उस्त्य फ्दी फा, फ्या मे यद्दी पूछता ६ ! 


६० लोक-रहस्य 


हज आज कक 


भोंदूसे नाराज़ द्वोकर पण्डितज्ीने यगलमें बैठे हुए दूसरे 
रुहवेसे पृूछा--“रामा तू तो बता, झुक्त शब्द फैसे बनता है !” 
रामा-जी, भुज्ञ धातुके परे छ लगानेसे । 
पण्डितज्ञी भोंदूसे घोले ->छुन लिया, थ्‌ कुछ नहीं दोने- 
जानेका । 
भोंदुने नाराज दोकर फट्टा--न दोऊगा न सद्दो, आप तो 
पक्षपात फरते हैं। 
प०--गधे, में फ्या पक्षपात फरता हूं? (चप्स मारफर) अप 
शो पता, भू धातुके परे क्त लगानेसे फ्या होता । 
भोंदू--( भाणे डयडयाफर ) में नहीं जानता हूं 
प० - नहीं ज्ञानता दै भूत कैसे द्वोता है यद नहीं जानता है! 
भोंदू---यद्व तो जानता ईं, मसनेले भूत धोता है । 
प५०--उछ, फह्दीफा, भू घातुफे परे क्त छगानेसे भूत होता दे। 
भोंदूने मर समा । उसने मन ही मन सोचा कि मरतेसे 
जो दोवा है, भू धात॒र्मे क लगानेसे भी बंदी धोवा है। उसने 
घिनीत भाषसे पूछा--/पप्डितजी, भू घातुे परे क्त ल्गानेसे 
कया भाद भी करना पडता है (” 
पण्डितज़ी और जब्द न फर सके, घटसे एफ तमाचा उप्तरे 
गलेपर जड दिया। भोंदू फिलायें फेक रोता घोता घए थला 
शाया | उस समय थूृ द॑ फम हो गयो थीं, में भो तमाशा देखनेते 
(ये उसके साथ घला। मोंद्िफा घर पाव्यारासे दूर 7 था, घर 
पहुँचझर ओोंदू्ने सेरेफा सुर दूना फर दिया और पछाड़ धाकर 








आस्यफथा ६९ 


गा 5 5 250 22220 कप 
“गिर पड़ा । सोंदुकी मां यह देख उसके पास आयी भर सम- 
माने लगी | पूछा--'क्यों फ्या हुआ वेंटा 7” 

बेटेने मु द ववारूर फद्ा--हरामजादी, पूछती है. क्या हुआ 
बेटा | ऐसी पाठ्शालामें मुझे क्‍यों भेजा था ? 

मा--ुआ फ्या यश्या, बता तो सद्दी ! 

घेटा--अब राड पूछती है, क्‍या हुआ चच्चा ! जल्दी तू भू 
ातुफे परे क हो । जरदी दो मै तेरा श्राद्ध फद । 

मा--यया बेटा | फया घात है ? 

बेंटा--जल्दी तू भू धाठुके परे क्त हो। 

मा-क्या मरनेको*फद्वता है ! 

चेटा--और नहीं तो क्या ? में यही चता न सका, इसपर 
शुरुओने मुम्दे मारा है । 

मा--दाढीजार शुद्फो अकलरू नहीं है, मेरे इस नन्‍हेसे 
यच्चेको और कितनी धिया दोगो ? जो बात फोई नहीं. जापता 
है, घह न धता सफनेपर वच्चेफो मारता हैं” आज उसे में 
देखू गो । 

यह फद् कमर फलफर भोंदूफी मां पण्डितजीसे धृशनकों 
चलो में मो पोछे-पोछे चछा । भोंदूकों मांकों बहुत दूर जानेका 
फए न उठाना पडा। पाठशाला बन्द होनेपए पण्डितजां घर जा 
रहे थे, रास्तेमें दी मुठभेड़ हो गयो। भोंदुक्की मां बोलो--'दा 
पण्डितज़ो, जो चात फोइ नहीं जानता है, घद बतानेफे लिये तुमते 
मेरे लडकेफो इस तरह पीट दिया ।? 


द््रे छोक-रहस्य 
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पण्डित--भरे, पेसी कठिन यात मैंने नहीं पूछो थी। फेंबल 
यही पूछा था कि भूत फेसे द्वोता है ? 

भोंदूकी मा--गंगा न मिल्नेसे ही भूत होता हैं, मला यह 
सब चातें लडके फद्दासे बता सकेंगे। यद सप मुझसे पूछो | 

पण्डित--अरे वह भूत नहीं। 

भोंदूफी मा--घद् भूत नहीं, तथ फौन भूत £ 

पण्डित वद्द भूत छुम नदीं जानतो दो, मृत एक शब्द है। 

भोंदूकी मा--भूतका शब्द मैंने कितनी दो यार खुना है। 
भा, लडकोंको फोई ऐसी यातोंसे उसराता है। 

मैंने देा कि पण्डितफा झगड़ा मिट्नेवाला नहीं है। मजा 
दैसनैफे छिये मैंने आगे यढ़ कर कद्दा--“मदहाराज, लियोकि साथ 
क्या शाज्मार्थ फरते हैं, आइये मेरे साथ फोजिये [? पण्डितजी' 
मुम्दे प्राण जानकर आदर सददित योले--“अच्छा आप प्रएतत 
करे |” 
झै घोला--/आप भूत-मूत फद रहे हैं, फहिये फे भूत हैं?” 

पण्डितज्जी प्रसल्‍न द्ोफर घोछे--“मोंदूको माँ दैखतो द। 
पंडित पेडिवॉसो घण्द दो बोलने है (? फिर मेरो ओर मु बना 
कर थोले--“मूत पांच हैं १० 

इतना छुन भोंदुक्ी माँ फदफूफर योलो -“यर्यीं रे पण्डित, 
इसो पियाफे भरोसे मेरे छालफो मारवा है! भूत पांच हैंपा 


आंस्ध 77 ड़ 
पण्टित--पागछ फ्हीफी, पूछ छो फिसी पम्ठितसे मूठ 


चाँच हैं या पारद 


४ 


प्रास्यकथा हे 


गया ? मैं षया ऐसी ही दुखी थी 
घद्द रोने लगी | मैं उसका पक्ष छेफर वोछा--“वह जो फहती 
है, वह दो सकता है”, क्योंकि मथुज कहते दै-- 


“ऊृपणाना धनञ्चैव पोष्यकुप्माण्डपालिना | 

भूतानां पिठ्थाद्धेपु भवेन्नप्ट न सशय ॥? 

अर्थात्‌ जो कृपणोंकी तरह घन और पोष्यपुञ्रस्वरूप कुम्हडी 
रखते हैँ, उनका धन भूतोंके वापके भ्राद्धमें नष्ट दोता है । 

पण्डिवजी ज़रा सोधे भादमी थे, वह मेरी व्यगबाजी न समझ 
सके उन्होंने देखा कि यहा कुछ न वोलनेसे भोंदुकी माफे भागे 
हारना पढेगा। चट उन्होंने कद्दा कि इसमें क्‍या सन्देह है। 
चेदमें मी तो लिखा है - 

“अस्ति गोदावरीतीरे विशाल' शाल्मलीतरु [? 

इतना खुनफर भोंदूकी मा मो खुश हुईं। धद पण्डितज्ञीकी 
पी बडाईकर बोलो- पण्डितजी तुम्हारे पेटमें इतनी विद्या है सो 
फिर मेरे बेटेको क्‍यों मारते छो ! 


पण्डित--अरी पगलो इस्रोल्यि छो मारता है, जिससे घद 
भी मेरी तरह पण्डित हो जाय | बिना मारे फ्या विद्या माती है ? 

भोँदूकी मा--पण्डितजी, मारनेसे ही विधा आतो है तो 
भोंदूफे चापकी क्‍यों न जायी ! मैंने घो उन्हें फाड, तरुसे पीटने 
में कसर न की, पर कुछ न हुआा। 


पण्डित--अरे तेरे दाथसे थोरे हो कुछ होगा, द्वोगा घो 
मेरे द्ाथसे। 


भोवृकी मा-पारद भृत नहीं हैं. छो मेरा सरबस कौन खा 


बे 


5छ लोकऋइस्य 


भोंदूकी सा-मेरे दाथोंने फ्या बिगाड़ा है ? फ्या उनमें जोर 
नहों ? 

देखो भछा--यद्द कहकर भोंदूकी माने कुछ फ्रचियां उठा 
रीं। पण्डितज़ी अधिक छामकी सम्भावना देख नो दो ग्यारह 
हुए । उसी दिनसे पण्डितज्ञीने भोंद्को फिर नहीं मारा भौरन 
"भू घातुका कगड़ा उठाया। भोंदू कद्दा फरता है फि मांते एक 
ही भाइ,में पण्डित्तज्षीफा भूत भगा दिया। 


गाम्यकथा 


(३) 
घर्षश्िक्षा 
“पु]९०४" सिद्धान्त 
“पढो थेद्रा, मात्वत्‌ परदारेपु ।” 
येदा--बावूजी, इसका फ्या अर्थ हुआ ! 
घराप--इसका थर्य यदी है. फि जितनी परायी शिया हैं 
खदफो झपनी माता सममता घादिये। 
चेदा--तो सप सिल्रियां ही मेरी मा हैं । 
पाप--हां बेटा, सब तेरी मां है ! 
बेटा--ठी आपको घी तकलीफ दोगी | 
याप--त्रयों ! 
बैशा-मैरी मां होनेसे घद सब भापकी फौय हु, पादूजी 





झाम्म कथा हष 





चाप--चल, ऐसी वात मत निकाल | पढ, “मातुवत्‌ परदारेदु 
पर द्॒व्येषु लोप्ट्चत्‌ ।? 
बेटा--इसके माने बताइये | 
बाप--परायी खीजको छोष्डू समझना | 
चेटा--लोष्टू फ्या ? 
याप--मिट्टीका ठेला । 
बेटा-तप तो हलत्राईकों पेडेका प्ाम न दैना घादिये,फ्योंफि 
मिट्टीफे ढेंेका दाम दी फ्या है| 
याप--यद्द चात नहीं है। परायो चीजको मिह्ीफी धरह 
सम्रको, जिसमें लेनेफ़ी इच्छा न दो । 
बेटा--कुर्दारका पेशा सीखनेसे फ्या फाम न घलेगा ९ 
घाप-तुरे कुछ न आवेगा, ले पद। “मात्वत्‌ परदारेषु पर 
द्रब्येपु लोप्ट्यत्‌ | आत्मवत्‌ सब्बंयृतेषु य॒ पश्यति स पण्डित' (? 
बेटा--आत्मवर्त्‌ सर्व्यभूतेपु यह क्या बावूजी ? 
बआप--भपने ऐसा सबको देखो। 
बेदा--तो बस फाम बच गया, यदि घूसरोंको अपने ऐसा 
समनू तो दूसरोंफो चोज़की अपनी द्वी समझना होगा, और 
डूसरोंको सत्रीको भी अपनी रुषोे समसना होगा । 
याप--चल दूर दो, पाजी पदमाश ( इति थप्पड़ 
अभ्यात्त 
5 (९१ ) 
(किशोरी नामकी एक भोदा गयरी लिये जछ भरते जा रदी 


न लोकन्हस्प 


है। इसे समय भघोत शाप्र घदद घालक उसमे सामने झा खहा 
हुआ । 

यालक--मा | 

किशोरो--घयों घेदा । ( क्र ! इसको बोली फेसी मोटी है। 
सुनकर छाती ठण्ढी दो गयी। ) 

यालकऋ-मिठाई छनेफो एक पैसा दे भा । 

किशोरी-मैं आप गरोपिन छ, पेसा फहासे छाऊ बेदा। 

घालफ-न देगो घुडेल १ 

किशोरी--आग लगे तेरे मुद््मे | दादाजार किसका जाया है! 

पालस--न देगो तो से ('माण्ठा है और गगरों फोडवा है 

[घालकफा बाप आत्ता है| 
(२) 

घाप--यद क्‍या ! पाजी ! 

गेश-क्यों घापूजो ' यद्द तो मेरी मा है न | जेसे माके साय 
फरता हूं, पैसे इसफे साथ सो फकिया। “माता परवारेए! 
घर्योरी दूने घाबूजीको देखकर घू घट भी नहीं कादा ! 

धच्याईने पेटके घापके पास आकर शान्ति को कि तुग्दार 
रडफेफे सारे पूक्ात छोछना किन है. क््योंफिपह जो कुछ 
मिठाई पाता है उठा छाता है। दुधवाऊेत मा दी दूधके बारें 
आफर यद्दी याद फही । 

ापने घेटेफों पफड़ पीटना शुरू किया । नि 

बेटा घोछा--दावूजी, फ्पों मास्ते दे ! 








झआम्य कया ध्ड़ 





बाप--तू धूसपेंकी चीज़ें क्‍यों उठा छाता है ? 

बेटा--पराबूजी! श्ाजकलछ जोरोंफा,डर है, इसलिये यद्द ऐले 
अप्ा कप्ता हैं| फ्योंकि पराया माल छेलेफे बराबर है। 

(ये) 

सरस्यतो-पूजाका दिन है, यापने बेटेले कहा--जा गद्ाजीमें 
गोता छगा भा और सपस्वतोजीफी पूजा फर, नहीं तो खानेफो 
न मिद्धेगा | 

पेदा--खा पोकर पूज़ा नहीं होतो ? 

बाप--नदीं पागल खा-पोकर फर्दी पूजा धोती है ! 

चेडा--इस बार पूजा व फर अयदे साल दो बार कर हत्या | 
अबके घडा जाडा है | 

याप--ऐलः ब्दीं द्ोता है। सरस्थतो पूजाके बिना पिया 
नहीं आाता। 

प्रेदा--ठो फया एक साछ विद्या उधार न मिलेगी ! 

घाप--चलर सू्ख। ज्ञा, नद्ाआ। पूजा फरनेसे में दो रस 
शुल्ल दू गा। 

४अच्छा फदकर यघाल्क नादता-फूदता नदाने चढा गया। 
मगर ऊाडा बहा था। ठएद/-ठण्ढो हया चल रहा थी। जल भी 
वर्फफी तरह ठणढ। द्वो रदा था। भल्दादका पाच सालका पुछ 
लड़का घदा खड़ा था। चारूकने सोच-सममरूर उस बच्चेफो 
दो-तोन गोते लगवाये । फिर उसे खचकर वापसझे पास से गया |: 
बोला--ब्ादूज़ा नहा आया। . , 


्र्ट छोछक रहस्य 





धाप--फहा नहाया ? 

* घेदा-बाबूजी, “आत्मवत्‌ सब्धंभृतेष" के असुसार सुममें 
झौर उसमें क्या अन्तर है ? उसके नदानेसे मेरा नद्दाना दो धवा। 
द्यभो मेरो मिठाई। (बाप यह सुद पेद ले उसके पोछे दौड़ा। 
बेड यद्‌ घोलता हुआ भाग चला कि “*बाबूजी शालपाफ़ कुछ 
भहीं जानते हैं [” ) 

थोडी देर्के वाद यापने सुना कि बेटेने घियाछूयफे पण्डित 
ऊीको सूब ठोंका है। घर आनेपर यापने घेटेसे पूछा--“अपके 

यह फया कर आया ९” 

' बेदा-कया फरता चाबुजो ? आप छो छोड़ते महीं, पैठ मारते 
एं) । इसलिये मैंने खुद दो मार स्रा लो । 
दाप-करे नालायऊ दूते मार खाछो या पंडिवजीफो मार 


थाया 
पैदा-पंडितजी और पझुभरमें क्या भेद है! उन्होंने मार 


खायी, मार्ना मैंने स्वायी; पर्योफि अत्मंत्रत्‌ सब्यभूतेपु। 
फिताते प्रतिद्धा फो कि जब इस लड़केफों मे पढाऊ गा ँ 


अत 


रामश्यशकी समाछोचदनप 





( एक विलायताी समालोचर कृत ) 

मै! रामायण आधद्यल्त पढकर बड़ा दी दिस्मित धो गया हैं। 
अनेक सुथानोंकों रवना प्रायः यूरेपके निम्न श्रेणीके कवियोंकी- 
सी दो गयी है। दिन्दू कम्रियोंके लिये यद साधारण गोरघकों 
याव नदी दै। रमायणका स्वयिवा यदि और घुछ दिन अभ्यास 
फरता तो अच्छा कषि हो जाता, इसमें सन्‍्वेद्द नदीं । 

रामायणका स्थूछ तात्पप्य यन्द्रोंकी मद्मा-वर्णेन है 
प्रन्दर आधुनिक बोएरबाल ( 5067७») मामदा दिमाचल प्रदेश- 
घासो भनाय्य जातिके शायद पुण्खे थे। अनार्य बन्द्रोंफा 
छट्ठा जोतना भौर राक्षोंको सपरियार मारना, इसका घणनोग्र 
विपय है। उस समय जाय्ये असम्य और अनायर्य सम्य थे । 

रामायण नोतियुक्त कुछ फथाए भो हैं। घुद्धिदोनता 
फितना बड़ा दोप है, यद दिखानेकी फविने घेष्टा फो है । एफ 
पूर्ण वृद्ध राजाफे चार रानिया थीं। उसे यदुविधाद्का विपैला 
फल सहज दो प्राप्त दुआ । घुद्धिमतो कीफैयीने अपने पुत्रकी उत्न- 
तिक्ले लिये असम्य बूढ़े राजाको चहका सौतरे जाये बड़े पुत्रको 
छलसे चन मेज द्या। उस पुत्रने भारतवासियोंके स्थमावलित 
आलस्यके पशीमूत द्वो अपने स्वत्वाधिकारको रक्षा न की । बूढ़े 
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वापका वचन मान ऊयल चला गया। इससे मद्यातेजस्परो तुर्ण 
पेशी और्गजेबकी तुलना फरो घो समभमें आ जायगा कि 
घुसलमानोंने हिन्दुओऑंपर इतने विनॉतक पौसे राज्य फिया। 
राम घन जानेफे समय अपनी युवती भाय्याकों साथ ले गया 
था। इससे जो होना था, धद्दी हुआ। 
भारतपर्पकी स्त्रियां स्वभायसे ही असती होती हैं, सीताका 

व्यवहार ही इसफा उत्तम प्रमाण है। सीताने घरसे निकर्ते ही 
शमका साथ छोड दिया। रायणके संग लड्ढा जा खुल भोगने 
छगी। मूर्षराम रोता-पीटता इधर-उधर भटकने छगा । इसीसे 
हिल्दू स्रियोकों घस्से यादर नहीं निफाल्ते हैं। 

/ हिन्दू-स्वमावकी जधन्यताका दूसरा उदाहरण रुश्मण दै। 
छक्ष्मणका घरिघ्र जैसा चित्रित हुमा है, उससे घट्ट फर्मपीए 
भालूम होता है। यदि घट फिसी दूसरी जातिफा द्ोता हो 'बढा 
आदमी हो ज्ञाता, पर उसका ध्यान एप दिनके लिये भी उधर 
घी गया। घट फेर घूमा रामके पीछे पीछे और अपनी 
उन्‍नतिके लिये फुछ प्रयल्ष न किया। यद केयछ भारतयासियोंगी 
स्वमावसिद्ध निश्चे एताका फल है । 

भरप मी बडा असम्य सौर मूखे था । द्वाथ माग्रा हुमा 

राज्य उसने भाईफों छोटा दिया। रामायण विकम्मे छोगोंके 
इंतिदाससे ही प्र्ण है। प्रस्थफारका यद भी एफ उद्देश्य है। 
शाम अपनी पत्नीकों खोकर यहा दुणी हुआ। घनाय्यें (पखर) 
जातिन शर्से खाफर रायणशी सपंश मारा भर सोताफों छीत॑ 
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रामको दिया, पर पब्येर जातिकी नृशंसता फद्दा जा सकती है ! 
राम सीतासे नाराज हो उसे जरा डालनेके लिये तैयार हो गया, 
किन्तु दैयथोगसे उस दिन चद्ध वच् गयी । स्वदेश आनेपर चार 
दिन खुखसे रही, पर पीछे औरोंके फहनेले क्रोधमें भा रामने 

५ स्रीवाकी घरसे निकाल धाहर किया ! यश्बैरोंका ऐसा क्रोध 
स्वभायसिदध है। सीता भूझों भर फई सालफे वाद रामके छार- 
पर आ खट्टी हु। रामने उसे देखते ह्वी क्ोधर्म आा जीते जी 

मिट्टीमें गाड दिया। असम्य जातियोंमें ऐसा होता ही है 
शमायणका घस यही सारांश है । 

इसका रचयिता फौन है, यह सदन ही नदीं कट्दा जा 
सकता | छोग कहते हैं कि धाल्मीफिने इसे बनाया है | घातमीकि 
नामका फभी कोई ग्रन्यफकार था या नहीं, इसका अभी निः्यय 
नहीं | घव्मोकसे पाल्मीफि शब्दकी उत्पत्ति देखी जाती है। 
इससे में समझता हूं कि कहीं किसी घत्मीकर्म यह अन्ध मिछा 
है। इससे कया सिद्धान्त निकलता है, यह देसना चादिये । 

इामायण नामकी एक हिन्दी-पुस्तक मैंने देखी है। यह तुल- 
सीदासकी वनायी है। दोनोंको यहुवली यातें मिलती-ज्ुलती 
हैं। इससे घाल्मी किसमायणका तुललोकत रामायणसे स॑गृहीत 
दोना असम्भय नदीं है। वाल्मीकिने तुढसीदासकी नकछ को 
या तुलसीने चाल्मो फिकी, यद्द निश्चय फरना सहज नहीं है, यद 
में मानता हैं, पर रामायण नाम दी इसका एक प्रमाण है। 
शप्तायण शब्दुका संस्कृतर्म फोई भर्थ नहीं होता है। हा, दिन्दीमैं 
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दोता है। रामायण शायद्‌ “रामा यवन” शब्दफा अपन दश्ामात्र 
है। फेषल 'वा फार फा छोप हो गया है| “रामा यवन या रामा 
मुखलमान नामक फिसी ब्यक्तिके घर्त्रिफे आधारपर सुटसी 
दासने पदके रामायण लिमी होगी। पीछे किसीने सस्कृतर्मे 
उसका उह्थाफर चल्मीफर्मे छिपा रखा द्वोगा। इसके याद यह 
वत्मीफर्मे मिला, इससे इसका नाम घात्मीकि धो गया । 

रामायणकी मैंने कुछ धशसा फो है, पर अधिफ नहीं फर 
सकता। इसमें फई वड-बडे दोष हैं। आदिसि अन्ततक अइलो 
झता भरी है। सीताफा पिवाद, रायणका सीताद'ण भादि 
अश्लीजताके सिया और क्या है ? रामायणमें फद्णारस नाम 
मात्रफों है। पन्दरोका समुद्र-पाथना, यस यों उसमें फएणा 
रसका पिपय है। लद्ष्मणके भोअनमें घीरएसफी तनिफ गन्व है। 
घरिष्ठादि ऋषियोंमें हाल्यस्सफा ज़रा छेश है। ऋषि घड़े हास्य 
प्रिय थे। धर्म्मपर घाय' हास्य-परिए्ठास फिया फरते थे | 

रामायणफी भाषा पायल भौर विशद द्वोनेषए भी अत्यात 
मशुद्ध फदी जायगी। रामायणके पक फाए्डम योद्धाओंका छुछ 
भी धर्णब न रहनेपर उसफा नाम “अयोध्या फाए्ट” दै। 
प्रन्यकारने 'अयोध्याओं फाण्द' भ लिक्रकर “अयोध्या फाएड' 
ल्खि दिया है। ध्राचीन संस्छत भन्धोंमे ऐसी सशुद्ध संत 
प्राय' देखी जाती दे। यूरोपके श्राघुनिक विधान, दी विशृद्ध 
संस्एतके भधिफारी हैं। 





सिहावल्तोकन 
अ््धःणड 20: 

समाचार पत्नोंको रोति दे कि नये घर्षमें पेर रखनेपर वह 
गये धर्षक्को घदमावलोका सिद्दायोकन फरते हैं। भालिफ- 
पत्रिफाए इससे बरः है, पर पया उन्हें इसका शौक नहीं है * 
यदुवले छोग राजा न द्ोकर भी जेंसे राजला ठाठसे रहते हैं, 
ह्िन्दुल्पाना फाछे दोफर भा साहद बननेके लिये जेंसे फोट-पैंट 
'खाठते हैं, ५ैसे ही यद छोटा-मोरो पत्रिका भी द्द॒ण्ड प्रचण्ड 
अतापशालो समाचार पत्र हू अधिकार भरहणण फरनेकी इच्छा 
फरती है। भच्छा तो गत वषज़ो भद्ाराज ! आप सावधान ही 
जाय । हम आपका लिंदहापछोकन फरते हैं 

गये चर्प राजकाजका निर्ाद फैसे हुआ। इसकी पहुत खोल 
'फरनेपर मात्धम हुआ फि खालूमरमें पूरे तोन सो पेंसठ दिन 
हुए । एक दिनका भा फ्रमी नहीं हुई, दरएक दिनमें चोद्ीस 
घण्टे और हर घण्ठेमें साठ मिनर थे। इसमें कुछ भी हेरफेर 
नहीं हुमा, राजऊर्मचा्यिने भो इसमें किसी प्रकाण्फा हस्तक्षेप 
नहीं किया। इससे उनकी विश्धता द्वी प्रकट होती दे । बहुतोंकी 
राय है पि सालमें कुछ दिव घटा दिये जाये, पर हम इसका 
अजुमोद्व मद्दी फरते, क्‍योंकि इससे पशलिकका युछ लास नहीं | 
ना, छाम दोगा नौकरा-पैशायालोंका, जिन्हें पूरा पेतन मिलेगा । 
और छाम द्वोगा सम्पादकोंफा, जिन्हें कम लेख लिखने पढेंगे। 
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मासिक पत्रिकाओंको फ्या छाम होगा ? उनसे तो यारद मही 
नेफे घारह अड्डु लोग छे हो लेंगे, इसल्यि मैसे राय है कि यद 
सब छुछ न कर गर्मीका मौसम ही उठा देना चाहिये। में 
अधिकारियोसे अनुरोध फरता छह कि यद एक ऐसा फानून 
बना दे , जिससे यारहों मदीने जाडा हो रहे । 

खुनमेमें आया है कि इस घपे सयफी एक एक घपेकों भायु 
चोरी दो गयी है. , यद दुःपका विपय दे, पर इसका हमें विश्वास 
नहीं होता है। यद प्रत्यक्ष देखनेमें आता दै कि जिनकी उप्र ७० फी 
थी, उनफी ७१ को द्वो गयी। अगर भायु चोरी द्वो गयी तो यह उम्त 
यदी घीसे १ माल्म होता है, निन्‍्दकोनि यद मूठी गप्प उडायी है। 

यद्द यर्ष मच्छा था, इसका प्रमाण यही है. फि इस साल 
चहुतोंफे सन्‍्ताने हुई है । टिस्ट्मिस्टल डिपार्टमेंटफे सुदस 
फर्मचारियोंने विशेष अनुससधान फरके शाना है. रि फिलीरे 
पुत्र शुआ है, फिसीफे पुप्री दुई है और फिसीफा गर्म गिरा है। 
दुःजफी यात है फि अयके फरई मसुप्य ग्ेगसे मरे दे । झुनतेंगँ 
आया है फि फोई महाप्रण्डड नामफी सभा पार््मिंट्से प्रार्थना 
फरनेयाली है फि पुण्यधूमि भारतके मनुप्योंकों सत्यु जिसमें म 
हुआ फरे] मण्डलफा प्रस्ताव है कि यदि फिसीफो मरना घहुर्त 
ही जरुरी दो तो पुलिससे दुए्म छेफर मरे । 

इस साल अर्थ पिमागफी छीला यडी पिचित्र हुईं। छुनां ्ै 
ईक सरफारकों झामदनी भी हुए शोर खर्च भी। यद उ्ी 
साश्यर्येपो घ्राठ चाएे न दो, पर यद तो मद सास्य्श्री बात 
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है फि सरकारको इस भाय-ब्ययसे कुछ जमा हुआ हो या कुछ 
खच हुआ द्वो या ज़मा खच्दे यरावर हो गया हो । अगले सारू 
टैक्स लगेगा था नहीं, यह अमो नहीं कहा जा सकता, पर 
गाशा है, अगछा साल खतम हो जामेपर ठीक वता सकेंगे ! 

इस साल प्रियारानयोंकी सन बातोंकी बडारे न कर सकूगा, 
क्योंकि जिन्होंने मालिश नहीं को, उनका विचार हुआ था, 
दोनेका अवन्ध हुआ, पर जिन्होंने नालिश नहीं का उनका कुछ 
मो विचार नहीं हुआ। इसका कारण छुछ समममें न आया, 
अरछ् जद्दा साधारण पिचारालय है, यहा फोई भालिश फरे या 
न करे विव्वार होनो हो चाहिये। फोई घूप चाहे या न चाहे 
सूर्य सर्चच्न धूप फरते हैं। कोई पानी चाददे या न चाहे. यादु 
सय छेतोंमें बरसते हैं, इसी तरद्द कोई चाहे या न चाहे विचा- 
रकॉफो घर घर घुसकर विचार कर आना चघाहिये। यदि फोई 
झूहे कि पिचारक इस घरह घरमें घुस घुसकर विचार फरेंगे 
वो शदएयोंकी मार्जनी अकस्मात्‌ पिध्न डाल सकती है। इसफा 
जवाब यद्द है. कि सरकारी कम्मेचारों भार्जनीसे उतना नहीं 
डरते हैं। छोटे छोटे द्वाकिमोंकी फा्ट ओंसे अच्छी जान पदचान 
है और अक्सर दोनोंको मुठमेड हो जाती है। जैसे मोस्को 
सपे पिय है, चैसे इन्हें मो काड, प्रिय है। देखते ही या छेने है। 
सुननेमें आया है. कि किसो छोटेमोदे द्ाकिमने गयनभेण्ट्से 
भस्ताष फिया है कि बड़े-बड़े हुब्कामोंको “आर्डर आफ दि स्टार 
आफ इण्डिया” का खिताव जैसे मिलता है, चैसे छोरे-छोटेसे 
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द्वाकिमोंकी 'आउंर आफ दि धूम स्टिकाः थानी काडदासका 
खिताब प्रिलना चाहिये और घुने हुए गुणयाद डिप्टी और सद॒र 
आलाओोंके गलेमें यह मदासत्न ऊटफा देना यादिये। फोट-पट, 
घडी-छडीसे विभूषित सदा काम्पमात्‌ घक्षस्थल्पर यद अपूर् 
शोभा घारण फरेगा। यद फाड़, अयर सरकारसे खितायफे घतौर 
मिछेगी तो में फसम खाकर फइ सकता ह कि छोग गरडी छुशीसें 
इसे माये चढाबगे। र6दर इतते उम्मादपार खड़ द्वो जायेगे कि 
मुख मय हैं. कि कई फादु ओंका योटा न दो जाय। 
गत घर्ष अच्छो पर्षा हुई थी, पर सर्वत्र सप्रान मो हु । यह 

निश्यय दी बादलों का पक्षपात है। जदा धर्पा नहीं दुए पदावारोंते 
सरफारके पास प्रार्थनापत्र भेजा है. कि सब जपह पक सी एप 
हो, इसका कुछ उप्राय निकालना चाएिये। मेरो समझसे इस 
फामके लिये एक समिति घना दो जाय, यदो उपाय द्व देगा । फुछ 
छोग्रोंका पहना है कि सरकार मेवोंको फुछ भक्ता दिया फर तो 
उन्हें फही जानेमें उज्ज न दोगा, . पर में समझता हूँ कि इससे 
हुछ लास न धोगा, घयोफि पद्धालके पादुल पडे सौदामिती दिप 
ई ( यद स्टौदामिमियोंकों छोड यपयेके घास्ते फमी पिदेश जीता 
मंजूर न फरगे। मेरो समभसे यादों कों पिदा फर सिपकाता 
चन्रॉयस्त फएता घाहिये । हस लेतमें एफ धपरासी या सुपोप 
डिप्टी छम्पे पांसमें एक एफ मिश्तों धधि ऊपर उठाये रहें। 
सिर्तों घह्ांसे खेतमें जल छोंडफणए यन पड़े तां गीये उतर झापें । 

फया यह उपाय अच्छा नहीं दे ! 
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हमारे वेशकी स्त्रिया देशदितैषिणो नहीं हैं। यदि होतीं तो 
मिश्तियोंकों क्यों जहरत पडतो १ यही छेतोंमिं जाकर से आतीं, 
बख, आखुओॉसे लैत सिच जाते और वाद भी बरतरफ कर दिये 
जाते। दवा, लोगोंके शारीरिक और मानसिक मदूछार्थ यद कद 
देवा हूं कि भाकाशकी चृष्टिके बद्छे नासी-नयनोंकों अश्रुश्बृष्टिका 
भायोजन दो तो पुलिसका खासा वन्दोवस्त कर रखना चाहिये । 
चादूलकी यिज़लोसे भधिरू लोग नहीं मप्ते हैं, पर रमणी-नयन 
मेघके कक्ष जियूत्से खेतोमे किप्तानोके बालकोंकी फ्या दशा 
द्ोगी, नहीं फद्दा जा सकवा, इससे पुलिश्तका रहना ह्वी अच्छा है। 

सुननेमें आया है कि शिक्षा-पिमागममें बडा गड़पडाध्याय दो 
गया है। खुनते हैं कि फरई वियालयोंके छात्रोंने कान नापनेका एक 
एक गज तैथार किया है। उनके मनमें सदेह उठ खडा हुआ है। 
पद फद्दते हैं कि हम मास्टरोकि फान नापेंगे, महों सो उनसे नहीं 
पढे गे। कान ते गज छोटा होगा, ऐसो सम्रावना फदीं नहीं है। 

साल भच्छा रदा चाहे चुस, पर तीन गूढ़ यातें हमने जान 
छी है, इसमें जरा भो सन्देह नहीं है। 

पहली--साल चीत गया; इसमें मठमेद नहीं है। 

घुसरी--साल घीत गया, अब वद लछौ-मैका नहीं। लौटनेफा 
कोइ उपाय न करे, क्योंकि कुछ फल म होगा | 

तीसरी-लौरटे या न लौटे, दमारे-तुम्दारे लिये एक-सी बात है। 
क्योंकि दमारे लिये गये साल भी दाना घाल था और भागे साल 
भी रदेगा। जेर, भापफा मजुछ हो, दाना-घासको याद रखना | 


दच्द्र धष्यू संघाद 
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एक यार प्रात फालके सूर्य्यकी किरणोंसे प्रकाशित फदलो- 
कुआमे श्र मान्‌ पन्दरञी दया खा रदे थे ॥ उनका पप्म सुन्दर 
छागूल कुण्डलीकृत दो फप्ती पोठपर, फंसी फन्थपर और फमों 
उृक्षी डालोपर शोमित द्वो रदा था। चारों मार घत्त मान, धम्पा 
शादि यहुत तरहके फच्य पक्के फेले सुगंध फेला रदे थे। धोमार 
भी फसी खू घकर, फमी चूघरूर,फप्ो बाटकर और फमो चयाफर 
क्रेलॉंका रसास्पावनकर मानासक प्रशसा फर रहे थे। इतनेंम 
दैवसयोगसे फाट, मूट, पट, चेत, चश्मा, चुद, चावुरूपारी 
टॉप्याइूत एक नवीन पायू यद्ां जा पहुंचा। यन्दुस्वन्दने दूस्से 
इस अपूर्व सूचि फा दुस्खकर मनमें सोवा -“यह फौन है! रह 
झपसे सा निश्यय द्वो किप्फिन्घापुरवासी प्रतात द्वाता हू। दंग 
घो नफलो है, पर ऐसा चाऊ-दाल दूसऐ दृंशमें दाता मभमार है । 
यदद मेस स्यदेती भाई है। इसको भायमणत फरना खादिये। 

पट साचरूए यन्दरजा मदाराजने घम्पा फेले हो पा फर्णियाँ 
छतोडरर सूघा । उाफ। मदफसे परितृप्त दोफर अतिथिपा सत्फार 
फरना पियारा। इततेमे उस फाट-पटयारों सूच्ति म उाफे सम्मुश 


खा पूछा-- 
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(धन्द्र सादय सलाम | मिजाज मुवारक ? आपसे मिलकर में 
रह्युत खुश हुआ । भोद्द दो! आप तो नाएता करने बैठ गये । ) 

बन्दरने कहा--"“किमिद ! कि चद्सि (* 

बाबु--/9४॥०४॥8 (8६ १ [ 8घ9[039 46 38 6 ट50- 
क्रात॥8 0808 ? 6 ॥8 & 00009 ९०प्राए'ए--78 ॥6 ॥6# 
अप 48 3 /870 0 ९एटाए 7800 ६॥0 छाधएऐ० . छाते 6० 
0 हर ए00 0ए 7? 

घन्दर--“कर्त्व॑ ? कर मजजनपादांत्‌ आगतोसि 7 

धाबू--( स्वागत ) 76 809॥08 3॥0५6 74705 
ह7000शी शिव 7०ण०प5 )20 ० शा, छपरा 7 870.009९ 
ये ॥ण४क एए॥ पए जाए 70. (प्रगणट ) “कर १०४७ औा 
]०आ४०9, 3 धग॥ 8९860 ६0. ०07४88 (य्वा; 3ैं छात 704 
चुप्ाप8 विणपरणए जाप ए०एए८ फैधापरपिं प्रढ70३0प्रोउर ते 
बैछ6 889 ॥॥ 38 8 ४७०४ एणेश8प वाह प१89 | 97056 
0७ ९8प [8 & 000 फराहाश ? 

इतना खुनते ही मदावोरजाने आर्ख छाहूफर पूछसे यायू 
साइवफे गलेको लछूरेट लिया । 

धायू साहब हक -यफ्के दो भगे, मु इसे घुझ्ट गिर पा | घइ 
बोले-- 


54 8399, 8 80078 80786 क्ग89--2 





 प्ए० छोक-रहत्य 


इुम जए और फल लो । 
“80086 क्र पा वाश्पग्रछपेए ६0 885 ६० 4048:--" 
जरा और फछ्ती ) 
687 १७ मे[छाॉ 0५ #०7 5शी पर: शा है 
फिर फसा ) 
खुदगात 8900 ४५७ ऊीठ0#06ए "४ 
इतनेमें हजुमानजीने पू छत्ते यायुफो ऊपर उठा लिया, पावूको 
थोपी, चश्मा और चाउक नीचे गिर पदों । घडी पाणे ट्से निकल 
फर ल्य्कने ऊगो। बायूका मु ६ सूप गया, घड़े जिल्वनि गेट 
“अ्द्वावीरजी, अपराप छुआ, क्षम। फरो--चवाओ नहीं तो मत / 
महाचीरजीने रपाफर उसे जम नपर रख दिया और पूछ 
शोल छो । यावूने मौका पा चश्मा घायुक उठा लिया। पदर 
योल--“बायू सादप, घुरा न मानना, क्लापकी योलो, अहुरेजो 
बेश पन्द्रोंफी तरद और सूछ्लेता पद्मडकोसा। छुछ सममाम 
सफा फिआप फौन हैं। छाम्रार आापक जाति जाननेफे ल्यि 
आपको इतना फष्ट दिया | अब भालू प ऐ गया-- 
गायु--“क्या माूम दो गया १7 
यत्दर--“यही कि आपका जाम फिसो यट्ञाल्निफे गमसे 
हुमा ऐ। आप थफ गये है, फ्या फैला भोजन फाजियिया | 
घायू सादग्फा सु द खुष गया चा, इसलिये पफा फैला पाता 
डच्दोंने सुगखिष ज्ञाव। पोझे--७ा॥ 8 था टह्राट्आ/ए०+ 


्रेल्कप्पए७ 





बन्दर घावूं सवाद पद? 





बन्द्र-- आपका जिस देशमें जन्म हुआ है, में चद्ा फेले और 
चैगनकी खोजमें अकसर जाता हूँ । वहाकी औरतें “वरा” नामका 
स्त्रादिष्ट पदार्थ तेयार करतो हैं, घद भी आशाके विना द्वी राम- 
दासका भोग छाया करती हैं। इल्ललिये में भापा अच्छी तरह 
खसममता है, तुम मात्मापाम दी सुकसे बातचीत करो । 

यायू--इसमे अख्यय ही क्या है ? आप केला देवा चाहते 
हैं, मे बडी खुशासे आपका फेला भक्षण करू गा ! 

यह खुनकए फपिराजने फेलेकी फई फलिया बाबूको ओर 
फेक दीं । उन देव दुर्लभ फदलीके भक्षणसे वायू, पड़ो प्रस/त 
हुए। कपिज्ञीने पूछा -“केले फैसे हें ?” 

बाबू--बडे मीठे--7000078 

बन्द्र--है टोपधारी । मातृभापाम बोलो । 

यावू --भूल हुई--९०७७० ॥36 

बन्द्र--इ्सका क्या अर्थ ? 

याबू--माफ कीजिये ! में बवडा--प्रमा कह--नडृ रेजीमें तो 
[08०४७ भाषामें क्या फह ! 

यन्दर--घच्चा ! तुम्हारी घातले में प्रसन्‍य हुआ है । तुम 
और भो फेडा खा सकते हो | जितना मन हो उत्तना खाओ, मेरे 
छायक फोई फाम हो तो वह भी फहो | 

जाबू--धन्यगद, हे फपियज ग्रदि आप एक बात सुखद 
हपाफर यता दे तो बड़र उपकार मानू भा | 

बावर--फौनसी बात ? ३ 

दे 


पर लोक-रहस्य 











सायू-बही वात जिसके लिये मे आपके पास आया है| 
आपने रामराज्य देपा है। चैसा राज्य क्या फभी नहीं हुमा ! 
चुछ लोगोंकी राय है कि यह गप्प ( 2009 ) है। 
बन्दर--(जा्पें ल्वछ और दात विकालकर) रामराज्य गप्प है, 
सब तो में सी गप्प एं-मेरी पूछ सी गप्प ऐडेस,सेरी फैसी गप्प दै। 
इतना फट कपिराजने क्रोधकर अपनी लम्यी पूछ पेचारे 
यावुक्ती गर्दनमें रपेट दी, चायूका मु द सूख गया । यद पोटा-- 
“ढहये महागज़, न सुम गप्प द्वो और न तुम्दारी पूछ, यद मे 
शपथक्‍र फ्द सफता ह | लेद्वाज़ा तुर्दारा रामराज्य मी गष्प 
नहीं है। 0७ 9700॥ 0 0७ एएततीघट्ट ।5 ॥५ 0 ९१४॥ 
&007००--्रात यद है. कि तुम रामचन्रफ़े दास हो भौए 
अप्गरेजोका छ। सुम्दारे राम यड या मेरे अड्गरेज यडे दे! मैं 
अज्जूगेजी राज्यमें एक नइ चीज हुई है, घह क्‍या रामराज्यों थी! 
यम्ब्‌ए--यद घाज फौनसी है ? फ्या पफा फेटा ! 
यायू--जहीं, । 600७0 5५46 ७054 ॥शाशला। 
चन्च्‌र--यद्ध फ्या यल्ा ऐै ? 
यायू --स्थानीय आत्मशाखय | क्या यद उस समय था 
यन्वुर--था नहीं तो फ्या ! स्थायीय शामशासा ध्यान 
विशेषका आत्मशासन दै। पद सो सदासे दी है। मेश सातम 
शासन था मेरी पू छमें ) पूछते आत्मा मं फरता सो 'रता 
युगके भाघे आदमी समुद्र्मे हुप मर्ते। जय मेरी टुममें धरे 
छादड शोसी, यानी फिसला गर्दनम हुम छपेसफी इ्छा हीती 


५ यन्द्‌र बावू सवाद परे 





ठभी में पू छका भात्मशासत करता. दोनों पैरोंके चीचर्में उसे 
छिपा छैवा | यहांवक कि जिस दिन शमचन्द्रजीनी सीताजीको 
अम्निर्मे प्रचेश करमेके छिग्रे कह्दा था -उस दिन मेरा यह स्थानीय 
आत्मशासन न होता तो यह दुम रामयन्धजीफी' गदनमें पहुंचती, 
पर स्थानीय आत्मशासवक्े कारण में हुम दवाकर रह गया। 
और भी खुबो। हम लोग जप छड्ढा घेरकर बैठे थे, तद आहार 
भावसे हमारा आत्मशासन पेटमें निद्वित हो, पहाफा स्थानीय दो 
गया था । 

बाबू--यह आपके समभनेकी भूल है। बैसे भात्मशासनकी 
यात मैं नहीं कद्दता हूं। 

वल्दर--छुनो न, स्थानीय आत्मशासन वडा अच्छा है। 
ख्तरियोंका आत्मशासन जीभमें द्वो तो उत्तम स्थानोय आत्मशासन 
हुआ | प्राह्मणोंका आत्मशासन पैडे वरफीपर अच्छा द्वोता है। 
तुम्हारा आत्मशासन--- 

घाबू--फदा पीठपर १ 

उन्‍्दर--महीं, तुम्दारी पोठ दूसरे शासनका क्षेत्र है। फिन्तु 
लुम्दारे भात्मशासनका उचित स्थान ठुम्दारो आप हैं। 

चायू--कीसे ९ 

घन्दर--तुम राई आनेपर भो नदी सोते, यह अच्छा है। 
द्नितत कार्ये फाय भायें फरनेले हुजूरंलोग दिक दो जाते है | 


बाबू--जो हो, में इस अर्थ आत्मशासनकी बात नद्दी 
कहता हूँ । $६ 
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यन्द्र-- तो किस आर्थमें कहते दो ? 

याबू-- शाखन किसे कहते हैं, ज्ञानते हो ? 

घच्चर--अचश्य, तुम्हें थप्पड़ कयगाऊ तो तुम शासित हुए। 
इस्ीफा नाम तो शासन है न ? 

बाबू--यद नद्दीं, राजशासन क्या नहीं जानते ? 

वच्दर--जानता हु, किन्तु तुम जुद राजा हुए घिना आत्म 
शासन फैसे करेगे ? 

धाबु- ( स्वगत ) इसीका नाम है चब्द्र-चुद्धि । (धर) यदि 
शाजा दया फरफे अपना फाम हमे दे दे तो ? 

बर्द्‌र--इसमें राजाफा द्ो लाभ है। अपने सिरफा योक 
दूसरेके सिरपर डाल भन्नेमें रानीके साथ सोए और दम लोग 
मिहनत फरफे सरें। इसे ही तुम कहते द्वो रामराज्या हा 
शाम 

यावू--आपने अस्ी यह समझता दी नहीं | ॥706व०७ 
4॥0६7५ए फिसे फहते हैं, आप जानते हैं ? 

पन्द्र*-फिच्किन्धाके स्कूलमें यह नहीं पढाया जाता है । 

घावू --77604०७ कहने हैं. स्वाधीनवाफों। स्वाधानता 
किसे फहते हैं, यह तो जानते हैं ? 

यन्दर--में घनका पशु हूं, में नहीं जानता तो फ्या तुम 
जानते हो १ 

'सदू---अच्छा, तो मनुष्य ज्ञितता स्थाधीन होगा, उत्तना ही 
शुुखी द्ोगा | 


चन्द्र बाबू संवाद प्ज्ष 


जज >> जज+ 








* अन्दर--अर्थात्‌ मनुष्यमें जितना पशुसाव होगा, उतना दी चह 
सुखी धोगा | 

बायू--मद्दाशव क्रोध सत फोजिये--यह बात ठीक 
बन्व्‌रोंफी सी हुई । 

बन्द्र-में तो बन्द्र ह दी, वायूकी तरह फैसे बोत्दू । 

याबू--स्वाघीनता बिना मलुष्यजन्म पशुजन्म है, पराधीन 
मलुष्प गाय-बैलॉकी तरद्द वघे रहकर मार खाते हैं। सौमाग्यसे 
हमारे राजपुरुष जन्मसे ही स्थाधीन 7५९७ ४पा0 द्दें । 

यन्द्‌र--दसारी तरह? 

बारू--उसी स्वाधोनताका लक्षण आत्मशासन है। 

बन्‍्द्र--हम भी उसी लक्षणयालले हैं, दममें आत्मशासनके 
सिधा राज्यशासन नहीं है । हम पृथ्वीपर स्वाघीन जाति हैं । तुम 
क्या मेरी तरह हो सकते हो ? 

बायू--चस रहने दो, मैं समझ गया। पन्द्रफी समभझमे 
आत्म शासन नहीं आ सकता ) 

बन्द्‌र--धहुत ठीक, चलो दोनों मिलकर केले खायें 


्ह्ल्ध्च्ल्द- 
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जोन डिफसन फौजदारी अदालतर्मे पफडफर लाये गये हैं। 
सादय रडूमें तो आवनूसके कुन्देको मात फरते हैं, पर साहयका 
मुकदमा देखनेके लिये वेहातफी फचहरीमें वहुतसे ग्गीले छोग 
इफई हुए हैं। मुकदमा एक डिप्टीफे इजलासमें है, इससे सादप 
जरा खिन्‍न हैं, पर भनमें मयेसा है कि बड्भाली डिप्टी डरकर 
छोड देगा । डिप्टी बावूके ढडूसे भी यद्द वात आदिर द्वोती है । 
धह बेचारा बडा धूढ़ा और सीघासादा भलामानस है। फिसी 
तरह सिमटकर वद्दा यैठा था | इधर चपरासियोने मी डसते-डरते 
साइयको कठपघरेम छा खडा किया। साहबने जरा रंग बदल 
हाफिमफी ओर देख अकडकर फद्दा-“टुम हमको फटा किस 
चास्ते छाया १” 

द्वाकिमने फट्दा--“मैं पद्मा जानू , तुम फ्यों छाये गये, तुमने 
क्या किया है १” 

सादब--जो किया, टोसारा साथ याद नेई मागटां। 

हाफिम--फ्यों ? 

साहय--टुम फाला आदमा है | 
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हाफिम-फिर ? 

साइय--दम सादव है । 

डाकिम--यद तो मैं देखता 6, इससे फ्या मतलव * 

खाहय--ठुमकों क्या बोला बंद नेई दे ) 

हाकिम--पया नहीं है । 

साइय--चदी जिसका जोरसे मुकरमा करदा है। टुम नहीं 
जानठा क्‍या ? $ पु 

दाकिम--मैं भला क्ादमी हूं, इससे कुछ नहीं कहता, अब 
दुम-ठुम करोगे तो जुर्माना फर दू गा । 

साइब--हुम हमको जुर्माना नहीं करने सदा । हमर साहब 
है--टुमफी क्या कदटा--वह नहीं है । 

हाकिम--क्या नहीं है ? 

साहब--ओ ४४४ झुघ्टोफेशन | 


दाकिम--अदह्दा | [०:80८/0०॥ फद्दो। छा, तो क्या अहले 
घिलायत द्वो 


सादब--दम साहय है । 

हा०--रड़ इतता फाला क्‍यों है ? 

सा०--फोलछका फाम फरदा था। 

हा०-धापका नाम क्या है ? 

खा० - यापका नामसे फोर्टको फ्या फाम २ 
द्वा०-मालूम तो है न ! 

सा०--हमारा घाप बडा आउमी था, नाम याड नहीं । 








प््प लोफ रहस्य | 


हा०-याद्‌ करो | पैर तुम्दारा नाम क्‍या है ? 
सा८--मेरा नाम जान साहबय--जानडिकसन | 
हा०--यापका नाम भी क्या ड्विकसन था 
सा०--होने सकदा है ।( इतनेमें मुदरईका मोख्तार चोल उठा 
--“हजूर, इसके बापका नाम गोवर्द्धन साहब है।” ) ' 
साहय गर्म द्वोकर वोले--“गोवर्द्धन होनेसे फ्या होगा : तेरे 
यापफा नाम रामकाश्त है। चह चावल बेचता था। मेरा पाप. 
बडा आदमी था।” 
हा०--तुम्हारा बाप कया फरता था ! 
सा०--यडे आदमियोंका सादी फरात़ा था | 
दा०-कक्‍्या चह नाईका फाम करता था १ 
मुप्तार--हुजूर, नहीं--बाजा बजाता था | 
लोग हँस पर्ड । दाफिमने ज्ञुस्सिडिफ्शनका उस्च नामजूर 
किया और मुफदमा सुनने लल्‍्गे। फरियादीकी पुकार होनेपर 
घादीफे फर्डो पदने फालीकलूदी एक औरत हाजिर हुईं। उससे 
जो कुछ सवाल हुए और उनफा उसने जो जवाब दिया, बह 
नीचे दर्ज है -- ! 
प्रश्च- तुम्दारा नाम कया है ? 
उत्तर--जमुना मल्लाहिन । 
प्र०--तुम क्‍या फरती दो ? हि 
उ०--भछली फेसा फैंसाकर येचती हूँ । 
आसामी सादय योका--मूठा बात, सुटकी मछली बेचता हैः 
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महाहिन--वद भी बेचती ह। उसीसे तो तुम मरे हो। 

त्र०--तुम्दारी नालिश क्‍या है ? 

उ9--चोरीकी | 

प्र---फिसने चोरी की ? 

उ०--[साहबकी ओर बताकर) इल यागदीफे बेटेने । 

स्रा० - हम साहय हैं, वागदी नहीं । 

प्र०--क्या चुराया है ? 

उ०--यही तो कद्दा था, खुटकी मछल 

प्र०--कैसे चोरी की 

उ०-मैं डल्लेमें सुटकी मछली रखकर बेच रही थी, एकः 
खरीदारसे बात फरने छगी, इतनेमे साहबने आकर एक मुट्ठी 
मछली उठाकर जेचमें रस लो | 

प्र--फिर तुम्हें मालूम फंसे हुआ ? 

डउ०-जैब फरटो है, यह साद्रको मालूम नहीं था, जेमें 
डालते ही मछली जमीनपर आ गिरी । 

यह खुन साहब गुरुला होकर योले-महीं घावूलादयर ! इसकी 
डालिया टूटी थी, उसीले मछली निकली थी। 

मल्लाहिन बोली--इसकी जेयमें भी दो चार मछलिया- 
प्रिली थों 

सादरने कद्दा--/वद तो दाम दूगा कहकर लो थीं [? गया- 
होंसे सावित हुआ कि डिकसन खाहबने मछली चुरायो थी + 
दाफिमने तय जवाय लिखा। साहबने जवायम सिफ यही लिखायप् 


० लोक-रहस्य 


कि काले आदमीफा हमपर हुस्टीफेशन नहीं है। द्वाकिमने यह 
बात मंजूर न फर एक हफ्तेकी फैदका हुक्म दिया। दोन्चार 
रोजफे घाद यद खबर फल्कत्त के एक अंगरेजी अखबारफे सम्पा 
दकके कार्नोतक पहुंची । फिर क्‍या था, दूसरे ही दिन नीचे लिखी 
टिप्पणी उसमें निकली-- 
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हरे लोक-रहस्य 
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यैद्द टिप्पणी पढफर जिछा मजिस्ट्रेट साहबने जलघर बाबू“ 
को चपरासी मेजफर बुल्वाया । 

गरीब घाह्मण फांपता हुआ मजिस्ट्रे टफे सामने हाजिर हुमा 
बह पूरे तोर्ते सलाम भी न फर पाया कि हुजूरने डपटकर 
पूछा--9४0४6 0०0 9०पर 7९80, 3,900, एज़ ०9राश०धएट्र # 
प९प८०फृश॥५ #पधओ 8प्रण]९० ( बाबू, युरोपियन ब्रिटिश प्रजा- 
को क्यों दण्ड दिया ? 

डिप्डी--१४॥५१६ [7चा०ए७७ फ्रेघारों घपॉशगुण, शा 

( किस युरोपियन प्रिटिश अजाको दण्छ दिया छुज़ूर ) 

मजिए्ट्रेड--094१ 0७7०, | 8पएछ[050 ए०प 0१. ४० 
006. 3 बात >णाह 0 70907 जएण 0 शाह 6०४7० 
प्राशाई 07 (8 9606 06 09 

यद पढ छो। में समझता छ तुम पढ सकते धो। घ॒म्दारी 
इस मू्ेताकी रिपोर्ट गवर्नमेण्डके यद्वा फरूगा। यद फदेकर 
साहयने फागज घावूकी तरफ फेक दिया। बायूने उठाकर पढे 
लिया। मजिस्टरेय्ने फद्दा--00 7०० ग्०ए प्रशवैदा४#0 ई्‌ 
(अर समभरम आया ?) ' 

डिप्टो--हां साहय। पर यद यूरोपियन ब्रिव्शिप्रजा नहीं था । 

मजिस्ट्रेट-यह तुमने फंसे जाना ? 

डप्टो --घद घडा फाला था| 


साहय और दाफिप ६३ 


हा रची नर कक 270 रत पल शत 2 सा 
मजिस्टू ट--क्‍्या फानूनमें लिखा है कि युरोपियनकी पह- 
आल सिर्फ गोरा रट्टू दी है 
डिप्टी--नहीं हुज्ूर | 
यह्‌ डिप्टी पुराना खुराट था। बढ जानता था कि दृलीलरूमें 
जीतमैसे आफत है ! इसलिये उसने दलोल छोड दी और जो 
मौकरोको कहना उचित है वही कहा--“मैं हुजुरसे बहस 
फरनेफी गुस्तासी नहीं कर सकता । इस भृलफे ल्यि मै बहुत 
अफसोस छरता हू ।” 
भजिस्टूट सादब भी निरे उल्ह्यशे पट मन थे। घद नर 
दिललगीपसन्द भी थे। उन्होंने पूछा--किस घातके लिये बहुत 
अफसोस फरते हो ? 
डिप्टी--शुरोपियन प्रिंटिश प्रजाको सजा देनेके लिये | 
मजि०--फ्यों ! 
डिप्टी--इसलिये कि हिन्दुस्थानियोंके लिये यह चड़ा भारी 
“दोष है कि घद युरोपियन ब्रिटिश प्रजाको सज़ा दें ! 
मजि०-फ्यों बडा भारी दोप है ? 
डिप्टी य्ठा चाछाक था। छूटते ही फद्ा--/इसलिये दोष 
है कि थुरोपियन ब्रिटिश धरजा जुर्म नहीं कर सफती और देशी 
ब्लोग इमानदारीसे इन्साफ नदी छर सकते |” 
मजि०--क्मा ऐसा तुम मानते हो ” 
डिप्डी--नदीं माननेकी कोइ वजह नहीं देसता। में तो 


अप लियाकतमर सपना फर्ज अदा करनेफी फोशिश फरता 
जलेफिन में >शी भारयोंकी सात समस्त मे + 


घ्छ छोक रहस्य 


सजि०--सुम समझते हो कि देशी आदमियोंकों युरोपि- 
थनोंके मुकदमे न फरने चाहिये। ह 

डिप्टी--जरूर ही उन्हीं न करगा चाहिये। अगर वद ऐसा 
फरे तो यह गौरबशाली पहुरेजी राज्य मिद्दीमैं मिल जायगा। 

मजि --बाबू, में तुम्हारी समकेदारीफी बात खुनकर वा 
खुश हुआ। चादता है, सर देशी आदमी ऐसे ही हों | फम-से 
कम देशी मजिस्ट्रेट तो तुमसे दो । 

डिप्टी--हुजूर, भछा ऐसा कब हो सकता है, जय कि हमारे 
आएगा अफसर कुछ और ही सोचते हैं। . * 

मजि०--क्या तुम आला अफसरीके नजदीक नहीं पहुंचे 
छुम तो घट्दुत रोजसे काम फरते हो न ? 

डिप्टी - धदनसीयीसे मेरी वरापर हकतलफी फी गयी। में 
तो हुजुरले इस घारेमें अर्जे करनेचयाला था। 

मजि०--तुम तरफोके जरूए फाग्रिल हो। में फमिश्नरको 
उ॒म्दारे लिये लिखूगा। देको, पा द्ोता दें । इतना छुन डिप्टी 
याबू रम्बा सलामकर चल दिये और जद खाद्य भा पहुये। 
डिप्डीको याहर जाते जबने देखा था। जंटने मजिस्टू ट्से पूछा-+ 
“प्ससे तुम क्या कद रहें थे ।! 

मजि०--ओद | यह बडा मजेदार आवमी दे । 

ज<-ध से ? 

मजि०--यह बेपकूफ और फर्मीता दोनों है। यह भपने देशी 
भाशयोंको शिकायतकर मुम्दे खुश करना चाहता था। 








साहवय ओर हाकिम ध्ष्ः 


ज<---क्या मनकी वात उससे कह दी ? 

मजि०--नहीं, मैंने तो तरक्कीका घादा किया है। इसके 
लिये कोशिश करूगा? कम से फम 'वद्द घम्तण्डी नहीं है। 
घमण्डी देशी आदमी मातहतीमें रपना बिल्कुल फाछत है। में 
घम्ण्डियोंसे उन्हें पसन्द करता ह जो अपनी लियाकतर्मे छूर 
नहीं रहते हैं ) 

इधर चापस आनेपर डिप्टी बाबूकी एक दूसरे डिप्टोसे मट- 
हुई । उसने जलधरसे पूछा--“साहवके पास गये या नहीं ?”? 

जल+--हा, वडी मुश्किरुमें पड गये । 





डिप्टी--फ्यों १ 

जलू०--उस बागदी खुसरेको कद करनेके कारण साहब 
कहते थे में रिपोर्ट फर दू गा। 

डिप्टो--फिर १ 


जछए०-फिर क्या तरक्कोका तार जमा आया। 
डिप्टी--यह फीसे ? किस जादूसे ? 
जरू०--और कंसे ? ठकुरसुद्दातो करके। 


ब्टःज 
हि ्््ड बच न्‍ 
क्र 


मापा-लाहित्यका प्रादर 


22 ्ट३ 3 4 
भनाटफके पात्र । 
१--ठच्च शिक्षा आप बाबू 
२....इनकी स्री 
चायू--पया करती हो ? 
स्री--पढती हूं। 
घायू--क्या पढ़ती द्वो १ 
खत्री--ज्ञो पहना जानती हु । मैं तुम्दारी भड्टरेजी नहीं जञावती 
और न फारसी द्वी जानती हू, भाग्यमें जो है पहो पढतो हैं । 
बाबू--यद वबादियात, खुराफात, खाक पत्थर भाषा 
श्रढती द्वो ? इससे तो न पढ़ना द्वी अच्छा है. 
खो--फयों ? 
बाबू--यह [7077079), ०08८७९, 9005 है। 
ख्ी - इसका क्‍या मतलव हुआ १ 
बाबू. ॥7777070 किसे कहने हैं, जानतो हो भरे पढ़ी पदी 
जो 7707॥॥$ फे जिलाफ दो । 
खी--यद क्या किसी चोपयेका नाम दे 
बाबू--नहीं नहीं, अरे इसे भाषा्मे क्‍या फद्दते हैं * भरे पदा 
खड़ी जो पता नहीं ४ और फ्या ? 


भाषा-सादित्यका आदर ध्क 


स््री-मराल क्या इंस 
बाचू-- ०7४ह।॥४७ 0 फत्माछा ! शाए फ्रछा00 70 80 





॥ऐ्प 
खी--क्या अर्ध हुआ ? 
याबू--माषामें तो इतनी घातें सममकायी नहीं जा सकतीं। 
उतलव तो यह है. कि भाभा पढ़ना अच्छा नहीं। 
स्त्री - पर यदे पुस्तक इतवो घुरी नहीं है--ऊद्दानी घच्छी दे । 
बावू--राजी और दो शानियोंकी फ्ादानी होगी, या भल- 
धप्रयन्तीकी होगी । 
सखी -इनके लिया फ्या ओर कद्धानी नहीं है ? 
घायू--फिर तुम्दारी भांवामैं और क्‍या दी सकता है ! 
ख्री--एसमें वह नहीं है, इसमें शणव है, फचाव है, विधवा- 
व्याह है सौर ओगिनफे गीत है । 
ग्रावू-- 95००४४ इसोले तो फहता हूं कि यद सब पस्यों 
पढ़ती हो ? 
स्री-पढनेसे फया द्ोदा है ! 
याबू--पढनेले [20707#:७ छोता है ! 
खी--यह फ़िर फ्या फष्टा--डोम राजा द्ोता है *ै 
याबु--फैसी सुश्किल है, 0७॥०ए४॥2० यातवी चाल-चलन 
दिगरता है। 
सत्री-प्यारे, आप तो वोततपर थचोतऊछ उड़ाते है। जिनके 
साथ धैठकर आप खाते पीते हैं, उनका चाल-चढन ऐस्प है कि 
न 


घ्प्र लोफ-रदस्य 


मारकर रशक क 2न की वर ५२8 ४ ली अनशन मर कट 
उनके भु द देखनेसे सी पाप द्वीत्ा है। आपके भारवित्थ डिनरफे 
याद जिस भाषाफा पयोग फरते हैं, उसे सुनकर खानसामे भी 
फानोमें उ गगलिया डालते हैं। भाप जिनके यहां जाफर शराद 
फवाबकी ल्जत चलते हैं, उनसे संखारफा एक भी कुकर्म नहीं 
भचा है, चुपफे-्चुपके सय फरते हैं। उनसे आपका चाल-चलन 
झराय होनेका डर नहीं है, मेरे भाषा पुस्तफ पदनेसे आपको बड़ा 
डर लगता दे कि में फ्दी दिगड़ न जाऊ ! 
घाबू--हम रदरे 87883 70०६ भौर तुम रहरी वि700 
एफ 
खी--इतना पट-प< फ्यों फरते हो ! क्या तत्ते घोमें पानीफी 
बू दे पड गयीं ? णैर, इसे पफडकर देखो तो सदी | 
थायू (पीछे दृटदकर ) पया में उसे छुफर ४६४0 ९०॥(१- 
#07/46 करू 
ख्री--फ्या मत्तढम हुआ 
बायू--मैं उसे छूफर द्ाथ मैला नहीं फरता। 
खी--हाथ मैला नहीं होगा, फाड पोछकर देती हूँ। (मांव 
टसे पुस्तक मा पॉछफर पतिके दाथमें देती है, मानसिर्फ 
मलीनताफे भयसे पुस्तक बायूफे द्वाथसे गिर जाती है। ) 
खी-फूटे फरम | सुम जितनी घुणा इस पुस्तफसे फरते दो; 
उठनी छो तुम्दारे झड्टरेज भी नहीं फरते। सुना है, भटरेज 
उल्धा कर रहे है । 
वाबू--पागल ठो नहीं दो गयी ! 


भाषा-साहित्यका आदर 8१ 





सख्री--फ्यों ९ 

बावू--साषा किताबका तहुंमा अड्डूरेजीमें द्वोगा ! यद्द चण्यू- 
खानेकी गप्प तुमने फद्दां सुनी ? फट्दी यद्द 500007५ फितब 
तो नहीं है ? ऐसा दो तो ७०एशपा०॥४ फा तज्ञ मा फराना 
झुममिन है यह कोन किताय दे ? 

सत्री--चिपद्धक्ष 

थाबू--मंतलव क्या छुआ १ 

स्त्री -बिप किसे कहते हैं, नहीं जानते ? दखीका बुद्ध । 

यावू-धीस या एक मोडी। 

सत्री-घद नहीं, एक थीज और है जो तुम्दारे मारे मैं 
खाऊ गी। 

घावू--भो हो 700800 | ]0997 ४७०७ | उसीका द्रण्त, नाम 
ठीफ है, फफो प्ेंफो । 

ख्रो-भच्छा पेडकी अड्टरेजी क्‍या है ? 

बायू--780 

स्री--अब दोनों शब्दोंकों इफठ्ठा फरो तो | ' 

घाबू--203070 १9० ] भद्दया 00807 7799 इस मामकी 
पक पुस्तकका दाल अखवारोंमें पदा था सदो। तो फ्या यद 
भाषाका तहु मा था ? 

स््री-तुम्दें क्या माल्म हीता दे १ 

चाबू -मेरशा 0०मथा कि यह अदूरेजो फिताप है। इसोका भाषा 
तले भा हुआ है । जब अडडरेजी है हो तथ भाषा फ्यों पढ़ती हो ! 


१०० * जलोकखस्थ 





मा 20750 05 
खी--भट्टरेजी ढड्डूसे पढना दी अच्छा है--चादे पोते हो 
चाहे किताश्र, अच्छा तो घद्दी छो ! यह पोथी छो, यह भंडूरे 
जीफका उत्था है। छेखकने स्वय फहा है--- - 
! चाबू--यद पढना तो भी अच्छा है। किस पुस्तकका उल्पा 
है 0098ण (07050०७ या १७७४७ 00 6॥6 वैशाप्ञ'०शशोशार 
० 8 णाप्रते १ ) 

ख्री--अद्नरेजी याम तो मैं नहीं जानती, भाषका नाम 
“छायामरयी है। 

घाबू---छायामयी ( इसके माने क्या हुआ £ येलू', ( पुस्तक 
हवार्थमें छेकर ) 70809॥0, 09 ३0४० 

खी--( मुस्कुराफर ) यह मेरी समभमें नहीं आता, मैं गंवार 
यह संय क्या सममू , तुम क्या समझा दोगे ? 

बाबू--इतमें ताज्जुयफो फौन सी यात है? 0806 ॥ए60 70 
६06 ई0प/९७४। ९७४पए यानी घह (007॥००9४॥ 00॥0770 
मैं ८णा०५ं हुआ था। 

खो--फुटना छुन्दरीकी पालिश फरता था १ तब सो पढा 
फविथा। द 

यावू--बडी मुश्किल है! अरे १०७7४००॥६॥ माने चौदद है 
घौदद। 

खी--चौदद झुन्दस्योंफी पालिश फरता था? घोददया 
सोलए, पर छुन्दृरियोंकी पाल्यि क्‍यों करता था 

पायू--यह नहीं में फद्ता हैं। १४घीं सेनचुरीमें पद मौजूद या। 
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खरी--घद चौदद सुन्द्रियोंमें त सही चोदद्द सोमें सदा द्ो। 
मैं तो पुस्तकका तात्पर्य जानना चाहता ह। 

बाबू--.4 000०7 को 2,6 तो जान लो। पद एृणा०ा०७ 
शहरमें पैदा हुआ था। वद्दा बडे बड़े 40007्राणा8 #९ंते 
फरते थे। 


खो--पोर्ट मेण्टोंमें छलदी फरते थे तो ठीक ही है, पर आज- 
फल तो नहीं होता है। 

घाबू---नरी वद व्ठी वडी नौकरिया फरते थे। पीछे ७०० ७॥ 
और 50॥॥70 फै फगडे-- 

ख्री--बस अब ए्पा फरो, सममाता दो तो समझाओ, नहीं 
तो जाने दो | 

बावू--घही तो सममा रहा हू, 3प0707 फी 3॥6 जाने 
बिना बसका लिखा फैसे समभोगी र 

स्री--मु्रे इन यातोंसे क्‍या प्रयोजन ? समभाना दो तो 
भुस्तकका मतलब सममा दो | 

याघू--लाओ देखें, इसमें क्या ल्खिा है। 

[ पुस्तक लेकर पहली पक्तिका पाठ ] 

“सन्ध्यागगने निविड फालिमा ।? 

५तुम्दारे पास फोप हैं फ्या १? 

खत्री--फ्यों किस शज्दका अर्थ चाहिये ? 

याबू - गगन फिसे फद्दते हैं ? 

खरी-गगन नाम जाफाशका है | 


है गे छोक-रहस्थ धर 
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बाबू--सन्ध्यागंगते| निविड कालिमाँ निधिड फिसे 
कदते हैं? | 

ख्रो--राम राम इसी विद्यासे तुम मुझे पढाओोगे ! निधिड 
कहते दें घनेको, इतना भी नहीं जानते, लाज नहीं आती | 

बावू--लछाज क्यों आबे, भाषा घाखा गयार पढते हैं, दम- 
छोग नहीं पढते । पदनेसे हमारी येइज्लती है। 

स््री- फ्यों, तुम छोग फौन दो ? 

बांवू--हमलोगॉकी 70॥श00 8००७९४५४ है।.गंवार 
भाषा छिपते और गंयार ही पढते हैं। साहव लोगोंके यहा 
इसफी फद॒र नहीं है। 77णागा०्त ६0००३ में भाषा नहीं 
सलतो है। 

खरी--माठ्मापापर पाछिश पष्ठीफी इतनी फड़ी नजर 
क्‍यों है? 

यावू--अरे मा तो न जाने फय मर-खप गयी । उसफी जबा 
शसे भय क्या लेना देना है ! 

ख्री--मेरी भी तो घही भाषा है, में तो नहीं मर-छ्प गयी। 

घायू -४०8 007 धा€ 8बों००, 79 ]०ए७ै), है शोर १0 # 
शुम्दारी फातिरसे एक भाषा किताब पदूंगा। पर शव एक 
ही पढ़ गा । 

ख्री--एक ही क्या कम है ? 

यावू--छेकिन घरके भीतर दार यन्द फरफे पदू गा, जिम ! 
कोई न देख सफे। | 


] 
कै |] 
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ख्रा--अच्छा यैसे दी सदा । 

( चुनकर एक घुरी अश्ठोल और कुरुचिपूर्ण परन्तु सरस 
चुस्तफ स्वामीफे द्वाथमें देती है । स्वामी आद्योपान्त पढता है।) 

खो--बीसी पुस्तक है ? 

बाबू--अच्छी है। भाषामें भी ऐसी पुस्तकें है, यह मैं नहीं 
ज्ञानता था! 

स्री--( घृणा सद्दित ) राम राम! यस मालूम हुआ तुम्दारो 
पालिश पष्ठीफा दाऊ। इसो समभमपर यद अभिमान। मेंतों 
समभती थी कि अ्डूरेज़ी पद लिखकर कुछ अकल जातो दोगो, 
लेकिन देखतो छू तुम लोग रही सद्दी अक्छसे भी हाथ धो बैठते 
हो, घरके घान पुआलर्म मिला देते दो। चलो आराम फरो। 





न्क्क्फ सघ 


माटकक्े पात्र 
राम घ्ू 
श्याम चावू | 
राम घावुफी स््री। 
( देद्दातिन ) 
(६ राम और श्यामका भ्रवेश ) 

( रामकी स्त्री आाहमें खड़ी है ) 
श्याम--गुडमोनिज्ू राम दावू दा डू डू 
राम--गुद्मौनिंज्ू श्याम बावू हा ढू डूशे 

( दोनों हाथ मिलते हैं । ) 

श्याम--व छझाष्ठीए 7०४ ४ ॥890ए 70७ 5087 धधपे ॥7079 
चाड्राए #९प०॥8 0 9 89776, 

राम--776 88076 ४० ४0००, 

( इ्याम बाबूका प्रस्थान और राम याधूफा घरमें प्रवेश ) 

शाम याबूका खो--धद फौन आया था 

राम--घद श्याम याबू थे? 

खी--उनसे द्वाथापाई क्‍यों दोतो थी ! 

शम--फ्या कहा, हाथापाई फदो हुए ! 


5 
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3 55 33 223 020 8 
ख्रो-उसने तुम्दारे हाथफों ककफोर डाला और छुमने 
उसके द्वाथोंको । चोट तो नहीं रूगी ? 

राम--इसीको हाथापाई फहतो थी? क्‍या अक्ल हैं। इसे 
6॥५0].08 ४००8 फहते हैं| यद्‌ आदरका च्फि द्दै। 

सत्री-ऐसा ! अच्छा छुआ जो में तुम्दारी आद्रकी ख्री 
नहीं । प्लेयर, चोट तो नहीं रूगी ? 

राम -जरा सा नाखून ऊूय गया है, पर उसका कुछ ख्याल 
नहीं फरता। 

खी--दाय द्ाय, यह तो छिर गया है। डाढीजार सबिरे 
सबेरे द्वाधापाई करने भाया था। और ऊपरसे हा डू डू डू फरके 
खेलने भाया था। डादीजारके साथ अब न पेल पाभोगे ? 

राम--कक्‍्या फद्ा ? खेलकी बात कय हुई ! 

स्री-जय उसने फद्दा था कि हा डूडू डू भर तुमने भी 
वही फद्दा था। अब यद सब फरनेकी उमर तुम्दारी नहीं है । 

राम-गवार स्ोके फेस्में पटकर हैशन दो गया। हा डू छू ॒डू 
नहीं हा डू डू यानी [80०७ १० ४७ १० | इसका उश्ारण दवा डू 
डू होता है । 

ख्त्री--इसके माने ? 

राम--इसके माने “तुम फैसे दो !” 

खी--यद फैसे होगा १ उसने पूछा तुम फैसे हो! तुमने 
इसका उत्तर न देकर वद्दी सवाल कर डाला । 

राम--यद्दी आजकलकी सम्यवाको रोति है। 


अधि 


१०६ लोफ-रहस्प 


खो--बातको इुददराना द्वी क्या सम्योपश रीति है ! तुम मगर 
मेरे केसे कहो फ़ि फ्यों नहीं स्खिता पढता है रे गधे १ तो फ्या 
चह भी इस वातको दुह॒रावेगा १ क्‍या यही सम्योफी चाल है! 

शम--अरी; ऐसा नहीं दै। कैसे दो, पूछनेपर उत्तर न वेफर 
उलटफर पूछता है कि कैसे हो, यही सम्योंकी चाल है। 

ख्री-( हाथ जोडकर ) में पक सीख मागती हूं। तुम्दारी 
ठप्ीयत दोनों बेला खराब रहती है। मुम्दे दिनमें पांच येर हाल 
पूछनेको सुम्दारे पास आना पडता है। जय में माऊ तो द्वाटू 
डू फट मुक्ते सगाया मत फरो। मेरे सामने समय म हुए न सही । 

राम--नहीं नदों, ऐसा न ह्वोगा। पर यह सय तुम्हें जान 
रख्तना अच्छा है | 

खो--धतानेसे ही जान लू गी। शता दो, श्याम घायू कया 
गिटपिट फरके चछे गये ? अगर द्वाडूडू छ्षेलने न आये थे तो 
क्यों आये थे * 

शाम--भाज नये घर्पफा पदला विन है इसीसे नये वर्षका 
आशीर्वाद देने भाया था | 

ख्री--आज नये वर्षका पदला दिन है ! मेरे ससुर सास तो 
ब्यैत छुद्दी ९ को नया घपे मानते थे ! 

शाम--आज पदली जनवरी है। दमछोग आज दी नया घर्ष 
मानते हैं। 

स्री--सझुर तो चैत खुदी १ फो मानते थे और तुम १छी 
'(जनरीले मानते दो, अब लडके मुदर॑मसे मानेंगे 
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शम-पऐेसा फ्यों दोगा ! अब झजूरेज्रोंका राज है। उनके 
नये घर्पले हमारा भी नया घर्ष है। 
खो--यदह तो जच्छा दो है। पर नये वर्षमें शरावकी इतनी 
घोतले बमो आयी एैं ? 
राम--खुशीका दिन है, दोस्तोंके साथ स्ताना-पीना होगा । 
रुत्नी--ब्त ठीक । में देहातकी रहनेवाली, मेंने समझा था 
कि वर्पासम्ममें जैसे हम जमवद (घडा) दान करती हैं, घेसे ही 
सु छोग वर्षासम्मर्में ये शरारकी घोतलें दान करोगे। सुफ््हँ 
मना फरना चाहता थी कि सगवानक्े लिये मेरे सास-सखझुरके 
सामपर यह सब दान न करना । 
राम--तुम बडी येखमभक हो ! 
स्त्री--इसमें तो शक द्वी क्या है। इसोसे और कुछ पूछते 
डर छगता है। 
राम--और भी कुछ पूछोगो १ 
रुत्नो--ये इतने योभी, खलगम, गाजर, अनार, अंगूर, पिस्ता, 
अदाम घगैरद पयों लाये द्वो? फ्या स्वानेर्मे इतने खर्च हो जायँगे। 
राम--नदीं, घद सर साहबोंकी डाली सजानेफे लिये है। 
रची - राम राम, ऐसा काम न करना। लोग वडी यद्नामी 
करेंगे । 
राम--भला फ्या फहेंगे १ 
रुूप्तो-फहेंगे कि यर्पासम्भमें ये लोग जलका घट दान फरनेके 
साथ-साथ चौदद पुरखोंका पिण्डदान भी फरते है । 
( इति पिडनेके भयले घरवालोफा भागना। राम याबूका 
चकोलफे घर जाना और पूछना कि द्विन्दू 7)0 0०७ फर सफता 
है कि नहीं । ) 





दाप्फुत्फ्-द्ण्डादिफान 


जि कै बताए 


अबला सरला समफकर आाजरूछ दम स्वियॉपर घोर 
अत्याचार दवो रहा है, मर्दों'का मित्राज बहुत बढ गया है, अब मर्द 
स्त्रियोंको भानते नहीं है, स्तरियोफ़े पुराने सब शक मारे जा रहे हैं, 
भय औरतोफे हुक्मका कोई पावन्द नहों है। इन सब विपयोफो 
ठोक-दीक निय्मसे घलानेके छिये हम छोगोनि 'स्त्रीस्वत्वरक्षिणी 
सभा? स्थापित की दै। उस सपाका विशेष समाचार पीछे 
प्रगट फिया जायगा | इस समय फहना यद्द है कि हमलोगोफे 
स्व॒त्वोंकी रक्षाफे किये समासे पक सद॒पाय स्थिर हुआ है। 
इसके लिये हमलोगोंने भारव-सरकारफों द्रख्यास्त भेजी है 
और उसीके साथ पतिशासनक्रे लिये पुफ दाम्पत्य-दृण्डघिघानफा 
मसचिदा भी भेजा है । 

हां सपकी स्वत्वस्क्षाके छिये रोज नये फानून गद जा 
रहे है घदा हमलोगोंके सनातन स्वत्वॉकोी रक्षाफे लिये फोइ 
कानून क्यों नहीं यनाया जाता | आशा है कि यह फानून जल्दी 
पास छ्लो जायगा, इसी इच्छासे स्वाम्मी-समुदायकों सूचित 
फरनेंक्े लिये मैं इसे 'पडुद्मोन'में मेज रही है) पहुतसे मावृजोग 
म्राठ्भाषाम फानूनकी सलीमाति नहीं समक छकते, खासफर 
फानूनका मापातुवाद अकसर अच्छा नहीं होठा। यद कानूद 


दाम्पत्य-द्ण्डचिघान श्ष्ह्‌ 


अंगरेजीमें ही पहले तैयार हुआ था ओोर इसका भापानुवाद 
अच्छा नहीं घुआ, जगह-जगह अंगरेजीमें और इसमें अन्तर है, 
इसौलिये में अंगरेज्जी और भाषा दोनों मेजती हू। आशा 
करती हू कि 'वंगदर्शन'के सम्पादक मद्दोद्य धमारे भन्नुयोघसे 
एफ बार अगरेजीका विरोध छोडकर अगरेजी समेत दस फानू 

नका अचार फरेंगे। देखनेसे सबफो मालूम द्वी जायगा कि इस 
फानूनमें फोई नयापतन नहीं है; पहलेफा [.08 0५00 ७०7/(8 





फेपल लिपियद्ध हुआ है । 


श्रीमती अनन्त सुन्दरी देवी 


सन्‍्त्री, स्त्री स्वताराक्षेणी सभा | 


ग्ह फ्रौद्थोशिगाठान 
#?6७79। ८०४८ 
एमडसाएए व 
बझारगव।८/एफ 
ज़रप्रड:९॥5 ६ 35 <ए०ठ 
टा६ (0. एा०ठएंपड ३ ऋटलको 
?०४थै (०0९07 4॥6 2०सटाणा 
एज एटगबिटा0ा), प्राप्र॒छ0त्रा255 ब्पते 
एटा ७0 045906 8 5७9- 
उशग्रह क्रधताणाए ए १ए०चा१०, 


कै $ वैलाट) लाबटाट3 5 
0!0७8 ++ 


द्म्पत्य-दण्डविधान 


पहला अध्याय । 
अस्तावना 
स्थत्रियोक्ले उद्द ड स्वामियोंका 
शासन फरनेके लिये एक विशेष 
प्रकारफे फानूनकी आयश्यफता 


है इसलिये निम्नलिखित फानून 
बनाया जाता हैं -- 
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॥2. वर ॥4 36६ 509॥] 
56 दणप्रधल्त (0००१३ ३७ता०्मेड 
शिकबा 0०96” ब्रात बागी (३).८ 
ीढ्ट 0 थी अद्माए३ ० ॥त2 
बध् 6 छादाा66 5६88 
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4. 2 मपरएथावे ॥5 ६ छार0ट 
# ग0शंतर्‌ बरापें. 0१84८ 


शिणुच्ाज 80 धार 2रऐडऐेता८ 
28705श ० 3 एणाा20 


स[/एडय222040 

(2) 4 [070 028 #0ण)८ 905 
43 ० 4 )9899800, 85 7 5 
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छोफ-रह्स्य ; 


व॒फा १--इस कानूतका 
नाम दास्पत्य-दुएड विधान द्वोगा। 
भारतवर्षमें जितने देशी पिवा 
द्विव पुरुष हैं, उन सयपर इसका 
पूरा असर होगा | 

इुसरा अध्याय 
साधारण व्याख्या] 
दफा २--जो जगम्त सजीय 
सम्पत्ति स्तरियोंफे सम्पूर्ण अधि- 
फारमें है, उसका नाम पति है) 
उदाद्रण | 

(फ) सन्दूक, पेटी भाडिफो 
पति नहीं फददना चाहिये, 
फ्योंकि यथपिं ये सब जंगम 
अर्थात्‌ अस्थावर सम्पत्ति हैं। 
घथापि सजीय नहीं हैं । 

(ज्व) गाय, मेंस, यकछठी 
पति नहीं दो सकते; म्योकि 
यधपि ये छजीय पवार्ये हैं 
घथापि श्नमें अपनी इच्छाके 
अनुसार फारये फरनेसशो शतति 
नहीं है) इसटियि ये सब सियोके 
सम्पूर्ण झपसे अधान नहीं है। 


दास्पत्य दण्ड विधान 


(०) शैलाए द6 ग्रग्धाह्ते 
89० गवाह ण छा] 6 प्राल7ः 
0छसत्त ब8 #0578॥05 


$ऊ 23 रह 9898 एण्राशा 
फगगाए 6 78॥ 0 7709९/7 
व #प्रशैशाते 


िडशविकवा।068 
प्रशर४ शा): रण ए/00श9ए 
गाएँपवेट3 था पडा ० 448० 
ब]80ग 


4. “पफ्रढ ग्रधारवे टी 
१5 # डॉज्ञॉट छा एशाब्ाए९ गा 
काली गाल एणफाब्ाए दाह 
कि 8985. एणगागराटत बंप 
#८णाड 
एप्र-शएहर वा 
0/ #फ्ाईऑक्शाा 
5. याद एशज्रांआपर ३305 
जीरो 0गिंटा0९73 27९ ववणेड 
शगपेटण 6 970५9073 0[ 05 
(0०९६ ४7९ ++ 
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(ग) विधादित पुरुष दी 
स्वतन्त्रतापूर्वक फोई फाम नहीं 
कर सकते । अतएव पशुओंको 
पति न फहदकर इन छोगॉको 
ही पति फद्दना चाहिये । 

दफा ३--थों स्त्री अपने 
पतिको सम्पत्ति बनानेका अधि 
कार रखती है, घदी अपने पति- 
फी पत्नी अथवा रुत्री हैं। 

व्याख्या। 
सम्पत्तिका अधिफारी अपनी 
सम्पत्तिफो मारने-पीटनेफा भी 
अधिफारी है। 

दफा ४--पुरुषोंके पूर्च- 
जन्मछुत पारपोके प्रायश्चित्त 
विशेषकोी “विवाह” फकटद्दना 
चाहिये। 

तोसरा अध्याय - 

बाबत सजा । 
दफा ४--श्ख कानूनके झजु- 
सार अपराधीफो निम्नलिखित 
सज्ञा मिलनी पादिये। 
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रीकडाए +--/हटस्‍7(श 
%गिटो। 749 ८ दापीश भाग 
ह6 007 फछथी5 6 3 986 7000 
0 जञातवच्र 6 [977 अदा 0 
# व0्प5ट 
विशा३8ण96१9(5 छ78 रण 
६५5 पेटइटा9005,758॥7 ढाँफ +- 
(7) किाह्रण005. 4६ 75, 
23060799877८० 0ए कैद ऋण5 
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४भ०0, (॥०६ 35 ४० ४870(0067 920 
70०0 
7५4 --४गैशागगांगे 
डहशाध्याए0८ 
स०्याओ(--ॉफाधिफाद 
ए०दाएथ६ 7 णादए 
6 "(४990४ फ॒णाडगिव्यट 
फ्वबंहा (वर5 ए०चंट ए९575 एीमाँ 
शीद जर्ध0 बीज 00 इचछद्रए ० 
कैद छगाटायबों वर्ण, णा 0 
06 ठतीद घिल्ारोरए कैट, 
0 ऐ6 छषय।णा 00 


च९ प्रताप वा ने बाण 


लोक-रहस्य 








१--शयनागार था फिसी 
अन्य मकानफी चद्दार दीघारीफे: 
चीच बंद 


॥ 


कैद दो प्रकारकी दोगी -- 


(१) फठिन तिरस्फाय्युक्त | 


(२) त्तिरल्‍्फार रहित | 

२१--फाछा पानी, अर्7पाति 
हूसरी शय्यापर भेजना, भमथपा: 
आयन-शद्के याहर कर देना ) 

२-एलीफा दासत्व । 


४ झ॒र्माना अर्थात्‌ पाकिट 
खचके लिये रुपया न दैना । 

दफा हूं-- इस ऑानूनर्मे 
फासीका यह जैर्ध सममा 
ज्ञायगा फि सुत्री अपने पिताके 
घर उायया फिसी सथीफे भणए 
चली जायगी और शीघ्र छौटने- 
की इच्छा ने परेगी । 


द्ाम्पत्य दण्ड विधान 





4 ॥॥640॥05]78 एपशणी 
बाधिध्यां5 घाट ब50 [0शऐंटवे 07 
ग्रा07 ऐएरिढा०९8 -- 
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8०. 
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2 9796 
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प्राधध0$ 0६ & ५ 

30. २० एशा5ड0 ॥0 पा 
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दफा ७--छोटे-छोदे अपरा 
घियोकेंलिये निम्नलिखित दएड 
होने चाहिये --., 
१/-मान | 


२,-भ्ठुकुटी-भग । 

३४“ चुपचाप [आंख यहाना, 
अथवा उच्च स्वरसे रोदन | 

४,---गाली वकना अथया 
तिरस्कार करना। 


चौथा अध्याय । 


साधारण अपपाद। 

दफा ८-आऔोका. फिया 
छहुभा फोई फाम अपराध नहीं 
गिना जायगा। 

दफा ६--स्रीके आप्राजु- 
खार पतिका फिया हुआ फाम 
भी अपराध न गिना जायगा। 

दफा १०--कोई पियाद्दित 
पुरुष यह उम्र नहीं पेश फर 
सफेगा फि "वह दाम्पत्य-वृण्ड- 


श्श्४ 





लांफ-रस्य 





६67 ०7 दघीह छ/0एडि075 ० विधान काननफ्े अझुसार दृण्ड 
पाल ४पीागण्गादी ए८श७ 0046, नौय नहीं है। 


(एफबफाफार ए 
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चाएड़ ऐट 2ा उकरेटाए 
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(व) #, घी ॥ए एऐथाएं ०६ 
गाते ९. का. प्रधशगाकारतं प्राण, 


पाचवां अध्याय । 
अपराध करनेकी सद्दायताके 
विपयमें । 

दफा ११--चह व्यक्ति दाम्पत्य 
अपराधोंकी सद्दायता फरता 
है जो-- 

१,--पतिको अपराध फरने 
में फान भरता, थ्रवृत्ति दिलाता 
अथवा उत्सादित करता है। 


२/-था उसके सट्टा उस 
अपराध फरनेके समयतक 


रहता है। 


ज्याख्या। 
अविवाद्दित पुरुष भयवा 
स्त्री दाम्पत्य भपराधफी सद्दा 
थ॒ता घर सकती है। 
उदादरण। 
(क) यम स्यामाझा पठि 
है। यदुनाथ अवियादित पुयप 


दाम्पत्य-दण्ड विधान 


श्श्ष 
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42. जाल्या 8 खड़ा ॥0 हा 
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प्ीहए शोह॥ 99 शी€ चाहते 
डॉश2, 0 8. कैशपाा0णाओं ती- 
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है। दोनोने एक साथ बैठकर 
मद्यपान किया दै। मदपान 
करना दास्पत्य-अपराध है। 
अतपुव यदुनाथने रामकी सह्दा 
यदा की । 

(ख) सुशीरा रामकी 
माता है। राम शएयामाका पति 
है। श्यामा जिस पकार रुपया 
खत फरनेके ल्यि फहती है,चैसे 
न करके रामने खुशीलाके परा 
मर्शेसे रुपया खर्चे किया । ख्री 
के मतके विझद खर्च करना 


दास्पत्य अपराध है। अतएय 
खुशीलछाने उस अपराधीकोी सद्दा 


यता की । 

दफा १२--यदि कोई वि 
बादित पुरुष किसी विवादित 
पुरुषको दाम्पत्य-अपराधरमें सद्दा- 
यप्ता फरे, तो घद भी मसल 
अपराधोके समान दण्डनीय 
दोगा। उसका दृण्ड उपयुक्त 
न्‍्यायालपफे विना न होगा | 
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बहुत: गीड का 07 वलापछा8 
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लोफ-रहस्य 


५>++- ० 


ब्याख्या । 
यहापर उपयुक्त न्यायालयसे 
भतलव उस स्त्रोसे है जिसके 
पतिने अपराध किया। 


दफा १३- रुत्री अयवा 
अवनियाद्धित पुरुष द्ाम्पत्य भप 
राधकी सहायता फरनेसे पेयल 
तिरसकाय, भृफुटोभड्, नीए्व'' 
अश्रुपात अथया रोदन द्वारा ही 
दण्डनीय होंगे। 


छठा अध्याय । 


राजविद्वोहके विपयमें 

दफा १४७-इस कफानूनमें 
'राज! शब्दका अर्थ पिवादित 
द्शा है। 

दफा १५--जो फोई अपनी 
खीके साथ विवाद फरे, अथवा' 
घियाद फरनेका उद्योग फरे, 
अथघा विवाद फरेनेमें किसी 
फो सद्दायता फरे, उसको प्राण 
पृण्ड दिया जायगा, अर्थात्‌ 
उसकी स्त्री उसे त्याग देगी, 
अधवा दशायनागारसे पृथफ फर 
घेगी और पाक्ट सर्चे पन्‍द फए 
द्ैगी । 6 








दास्पत्प-दण्ड विधान ११७ 
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फए जा0्वएथत आधी हदप 
तेल बी।९ट्राब7९6 (0 गाए एण्चा 
० पषय गी3 ज्ञालि, औभ। 92 
एणीए 0 व्राए०्)्रधाशाट 

2 क्राव/708# 

() 7० 50४ ४९ डआह 0६ 
हे... जिधवे॥८53 80 8 १०णराष्ट 
अए0॥89, "शं0 5 76 ऐप छाल, 
35 ६0 इलातंदहा 8णटी #०णाए् 


छ०प्ाआ शाॉट्ए्ा४7८९, 


से स््रीके साथ विवाद फरनेके 
अमिप्रायसे विवाद करेगा, 
उसफो देश निकालेफी सजा 
दो ज्ञायगी अर्थात्‌ दूसरे शय्या- 
गृहमें भेजा जायगा और वह 
अध्रू पात तिरस्कार तथा रोदून 
के द्वारा दण्डनीय होगा । 


दफा १७-जो व्यक्ति अपनी 
ख्लीफो छोड अन्य स्ोपर सासक्त 
होगा, वद “लास्पटय” नामक 
अपराधका अपराधी होगा। 


१ स्याख्या। 
स्त्रीकों छोड किसी अन्य 
युवतोपर किसी प्रकारकी 
दया अथवा झनुफूऊता दिखाने 
से द्वी छाम्पट्व-दोप सिद्ध 


सममा जायगा। 


श्श्द 


छोफ-रहस्य 





साक/दाशगा- 
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5चकी] ॥५४39५8 ४८ गटर ३० ०६ 
€णाररषआरड छ०ण णी पीर थी 


ट्2०5 
ख्क्ाकाकालत 


(8) ढ़ मंद्ठाप 60 फग्ह 
गाँधह 9०९ ए्ध्पैट: िीडि 5६०० 
छा जागो एनगरीव [0 ००075, 

2 हृदपरागों (० ताँवे छाप्८३ बचएं 


उदादरण | 
राम एयामाका पति है। 
मोहिनी एक दूसरी युवती है। 
मोहिनीका छोटा यथ्या देखनेमें 
बडा सुन्द्र है। इसलिये राम 
उसको प्यार करता है. और 
कभी-कभी उसे मिठाई भी 
खिलाता है। अतएव शाम भो- 
हिनीपर आसक हैं। 
२ व्याख्या । 
इस अपराधमें उिना फारण 
पतिकों अपराधी ठद्दरानेफा 
सियोंकों अधिफार द्वोगा | मैंने 
अपराध नहीं फिया है, यह 
फदकर कोई पति छुटकारा ने 
पा सफेगा 
अपराध रगाने द्वीति भप 
राघ प्रमाणित समझ एिया 
जायगा | 


३ ध्याख्या। 
बिना फारण पतिकों इस 
अपराधका अपराधी दोनेको 
विधेचना फरनेफा अधिफार 
विशेष रूपसे प्राचीन ट्वियोंस्ों 


दृग्पत्य-वण्ड-विधान 


११६ 





ई0 छणगादग पा तु ब06 पठार 
कप्रफ्रेबाते5 शव 3 एण्प्राह्ट शाहि 
का)3॥ ग्र०६ 96 ९९१ 0 ब5७॥ 
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दी दोगा, अथवा जिन लोगोंफे 
पति कुरूप अथवा बूढ़े हैं, उन्हीं 
ख्रियोॉंको होगा। यदि कोई 
युवती इस अधिकारको छैना 
चाहे तो उसे पदले यह प्रमाणित 
फरना होगा फि वद्द घटमिजाज 
है अथदा वापके घरकी छाडली 
है. या स्वयं अत्यन्त कुरप है । 


दफा १८--जो पुरुष लश्पट 
दोमा, घद् इस फानूनमें लिप्ले 
हुए सब प्रकारके दण्डों द्वारा 
दण्टित दोगा। उनके सिया 
ओर दण्ड भो, जो इस फानूनमें 
नहीं ल्पिहें, उसफो दिये 
जायेंगे। 

सातवा अध्याय 
पल्यन और नौकर सम्बन्धी 

अपराध ] 

दफा १६--इस फानूनमें 
पल्टन और नौ सेनाका अर्थ 
लड़के, फन्‍्या और पुत्रवघू 
समफा जायगा। 

दफा २०--शुद्विणीके साथ 
विद्रोह फरनलेरमें जो पति, पुत्र, 


१२० 
निवशिशकक कल न कम मल जद लक 
5070 6 ह&  कष्टरीपश 7 [०2छ 
हज फ8 गीबशांड 0 9णएाञी- 
€ते 0५ 5०णेवाण्ट छत्ववे +९ग5 
बापे ]धध्पाश्रा005 
एप्रकणारार शा 
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बंका/रीट 227ए%7/79: 


20. 89 85560 ण (४6 
67 06 #7598903 4$ 6८३९ 
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लोफ-रखस्य 





कन्या अथवा पुत्रचधूफों सहा- 
यता फरेगा, धह तिरःफार और 
रोदनके द्वारा दए्डनीय होगा। 
आठवाँ अध्याय 
घरमें शान्ति-सग फरनेका 
अपराध । 

दफा २१--पो अथवा इस- 
से मधिक विवादित पु््षोफा 
ज्षमाव यदि निम्न लिखित किसी 
अमिप्रायफै निमित्त हो तो घट 
देकानूनी जम फदा आायगा। 

१/-मधथपान करना अथवा 
फिसी अन्य प्रफारफा दाम्पत्य 
सपराध परना ) 

२, अधिफारफे पलपर 
डराकर फानूनके अशुसार 
प्रमुत्व प्रफाशित फरनेसे निम्न त' 
फरनेफे ल्यि स्मियोंको धमफी 
देना! 


कै मिसी खोके आशाठ- 
खार काम होतेमे घिघ्त डाटया। 


दाम्पत्य-दण्ड-विधान 
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श्र१्‌ 





दफा २२--जो पुरुष बेका 
नूनी जमावमें शामिल होगा, 
घह फठिन तिस्स्कारयुक्त फीद, 
अथवा मान या तिरस्कारके 
द्वारा दण्डित होगा। 


मद्यपानके विपयमें 

दफा २३--जो. जलूबत्‌ 
तरल चस्तु बोतलमें रहती है 
ओर फाचक्ने ग्लासमें ढाली 
जाती है, उसे,मय फहते हैं। 


दफा २९--उपरोक्त लछिणित 
मय जो घरमें रफ्े घदी मद्य 
पायी है ! 


व्याख्या । 

यदि घद उस अपने हाथसे 
छुए सी नहीं तो भी मद्यपायी 
फटा जापगा। 


दफा २५ - जो मद्यपायी है, 
घद रोज सन्ध्या होते दी शब्या 
गृहफो चदारदोपारोफे अन्दर 


श्र 
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छोक-रहस्य 





कैद किया जायगा भौर तिर 
स्कार-वाक्य छुना करेगा। 


दड्ढा करनेकी वावत | 

दफा २६--स्रीफके. साथ 

करशश स्वरसे यात फरनेका दो 
नाम वड़ा फरना है । 


दफा २७--जो फोई अपने 
घरमें दृगा फरेगा, उसको रोने- 
तिरस्फार और अध पातफे दृड- 
से दण्डनीय होना पड़ेगा । 





रजनी 


छेक्षक--स्व० थावू घंकिमचन्द्र घटी 

स्थ० यकिम याबूने सामाजिफ एवं ऐेतिद्वासिफ उपन्यासोंके 
लिखनेमें अपनी फलमकोी फरामात यडी छुदोके साथ दिखिलायी: 
है। इस उपन्यासमें उन्होंने मानव-हृद्यफे मिन्न-भिन्‍तर मार्वोको 
ज्ञिस फौशल्से सिप्रित किया है, वह्‌ पढते दी घनता है।। इसमें 
रजनी नामक एक जन्माध युवती एव शचीन्द्र नामक युवफफे- 
विशुद्ध प्रेमका वर्णन यही गेचफ भाषामें लिखा गया है। पुस्तफ 
सुन्दर पण्टिक फागजपर छपी है । फवरपर एफ तिरंगा तथा 
भोतर फई सादे चित्र दिये गये हैं । मूल्य फेवल ॥॥%) 


हीरेकी चोरी 


अनुयाद्फ पं० स्माफान्त त्रिपाठी 'प्रकाश' 

यह अंग्रजीको सुप्रखिद्ध सेक्सटन ब्लेक सीरोजके एक बडे ही 
द्लिवस्प ओर रोसांचफारी घटनामोंसे पूर्ण जासूसी उपन्यासफा 
अलुवाद है। फथानफ हिन्दुस्तानसे सम्बन्ध रखनेवाले मामलेसे 
युक्त दोनेके फारण उपन्यासफी रोचकता और भी बढ गयी है। 
कई रग थिरंगे चित्र मी दिये गये हैं| मोटे एण्टिफ फागजपर छपी 
प्राय दो सो पृष्ठोंफी पुस्तकफा मूल्य पेवल १) रखा गया दे। 

चकिस अन्धावली २रा भाग 

इस मागमें यंगाय सादित्य-सम्नाट्‌ रूव० चकिमचन्द्र खट्टे 
वाध्यायकी फभी पुरानी व पनेवाली पाव अनूठा रचनाओंप॥ 
सम्रद है --(१) दंचीचौघुरानी, (२) राजसिद्द, (३) इन्दिश, (७) 
ग्जनी, (५) युगलागुलीय । ये पाचों डपन्याख एफसे एक पढ़कर 
है; यद बाघ किसी भी साद्दित्यप्रेमीसे छिपी नहों दे। ये पुस्तकों 
अशठ्ग-अटग सेनेपर जध्दा फमसे क्रम छीन-चार रुपये छग जाते 
है! बह्ठा यद्द परे ३१५ पृप्ठोंका पोथा आपको फेघल श) झ० में 
मिलेगा । सजिस्का दाम शा) 


३४७-स्वास्थ्प-पाधन ; 
लेखक--अध्यापक श्रीरामदास गांड एम० ह० 
इस प्रंथर्मे ग्रेगक्ी मीमासा, श्ेगोके लक्षण, मिध्योपचार- 
विमशे और प्रारुतोपचार दिग्दशैन इत्यादि विषयको ध्यास्या 
घी दी पिद्वतासे फो गयी है । 
यद प्रन्ध प्रत्येक ग्रहस्यकों अपने घर्म्में रखना घादिये। 
आहरतिफ विकित्साके खम्बन्धमें राष्ट्रीय भाषा दिव्वीमें यद भतय 
विरकुल मया और यहुत दा विदास्पूर्ण छिपा गया है। पौने 
पाल सी प्र॒ृष्ठकी फई चित्रोंसे विभूषित पुस्तकका सूल्य ३) 
सजमिरद १) 
४८--वाणिज्य या उपयघाय प्रवेशिका 
लेखफ---श्रीशिवततहाय चतुरदी 
प्रस्तुत पुस्वफर्में प्ययलाय आरम्म फरनेके प्ारम्मिक द्वानफो 
भाष समो पाते पष्टो सरल भाषामें घतायो गयो एँ। ष्यपलाय 
अरनेयाछे प्रत्येस मनुष्यरों इस पुप्तफका अधश्य अन्ययत फरना 
चादिये | प्रायः पोने दो सौ पृष्ठोफी पुस्तकफा दाम 82) 
४९--उदू, कविता कलाप 
उददु के शोर्येमें जो लछाल्ष्पि और मनोदस्ता है प्राय समी 
चई-टिपाफिे दिलोंफो खींच ऐेचो है सौर आनरइके दिलोरे हृदय 
में तर मारने छाते हैं। दम पते उन दिन्‍दी पराठरोके भतों 
जो फासधी छिपिसते भामिश ऐ, किन्तु उ4ूँ-फर्ियोंको 
पंवरिताका रपरास्पादत छापा चाहते हैं यह उद के प्रसिद पिया 
शासक प्मोंका घुता हुपा संम्रद मेंट कप्ले हें । सत्य ॥2) 


